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श्री बेबल जीवसानन्द प्रेस, कोट गेट बीकानेर, सें मुछ्तित ।. 


दो शब्द 


. श्री जैन तत्त्यज्ञान के अनन्त दिव्य भण्डार को 
खोलने के लिए पूर्वाचायों ने छुछ ऊुंजियें बनाई हैं। 
“पेंतीत बोल””--भी शक दिव्य कुंजी दे | जिससे कि विवेकी 
आत्मा सहज मे सत्त्वज्षञाव के दिव्य भण्डार को खोल 
सकते हैं। 

जड़-चेतनात्मक संसार में छोड़ने योग्य, जानने योग्य 
अचार ग्रहण करने याग्य एस ततना तरह के भाव भर पड़ ह्‌ | 
जैन तत्त्वक्षान से ही उनका यथाथ ज्ञान होता है। कल्याण- 
मात के अनुयायियों को जेनतत्त्वज्ञान जानना आवश्यक ही 
नहीं अत्यावश्यक है | उसको जानने के लिय उसको कुंजी 
को जानना सर्वतोभावेत्र जरूरी है । 


इस छोटी सी पुस्तिका में उसी आवश्यकता की पूर्ति 

के लिये जैनाचाये खरतरगच्छाधिराज़ पृज्येश्वर जंगमयुग- 
धान भट्टारकशिरोसाश परमशान्तस्वभावी स्ववामधन्य गुरु- 
देव श्री श्री १००८ श्रीमज्निन हरिसागर सूरौश्वरजी सहाराज 


(8 


पिंतीस बोल विवरण” को-नैनतर्त्व के गैभीरें भावों - के विवेश्रन 
को सरलता से लिख कर पाठकों का बड़ा उपकार किया है. | 


महाराज की सातृभाषा सारबाड़ी होने से, एवं बाल्या- 
बस्था में ही तेरह पंथियों सें दीक्षा ले लेने से हिंदी भाषा 
इतनी मंजी हुईं न होना स्वाभाविक ही हे फिर भी उस 
आन्त पंथ को छोड़ देने से पूज्येश्वर आचायदेव की सत्सं- 
गति एवं शिक्षा से हिंदी साषा में भी आपकी योग्यता उत्त- 
गोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है । 

इस पेंतीस बोल विवरण में सावधानी होते हुए भी 
ऊपर लिखे कारणों से भाषा की दृष्टि से कह्टीं २ शिथिल्ता 
आगई हे | जो प्रथमारम्म में क्षम्य है । 

इस विवरण को पढ़कर आवबाल वृद्ध नर-नारी यथों- 
चित लाभ उठा सकेंगे यह बात इसको भी प्रकार पढ़ने 
पर दी जानी जा सकती है | अतः पाठकगण इसको ध्यान- 
पूवेक पढ़ने की चेष्टा करें। 

इसको श्री हरिसागर जेन पुस्तकालय के द्वारा प्रका- 
शित कराने के लिये बीकानेर निवासी गण्य-सान्य श्रीमान्‌ सेठ 
भेरोंदानजी साहब दाकिस- कोठारी की अखण्ड सौभाग्यवदी 
भीसती धर्मपत्नीजी -ने जो उद्दारता दिखाई है चद सराइभीय 


() 
हू [इस ज्ञान-प्रकाशन एवं निरवार्थ धर प्रचार के. लिये आप 
भूरि २ धन्यवाद के पात्र है 
प्रततनों को अतावधानी एवं सशाधन सम्बन्धी बन्रटियां 
दि कहीं रह गई हों तो परिडत पाठक ध्यानपृत्रक पढने 
पढ़ाने का प्रयत्न करें । 
पार्थी:- 
झूलचन्द नाहदां 
बीद्ानेर ) 


- प्रस्तत पुस्तक में अथ में गड़बड़ी यैदा करने- 
जाली कहे अशुद्धियाँ रद गई है। 5 है स्थान 
पर पाठ छठ गया है। कहीं पर सशा'न कर देने 
पर भी कामा सातज्ञा आदि उठ गई दें । इस्स 


प्रकार की जो सललनाथ नजर आई हैं थे चज्ञात 
एवं. और भी हांगी उन्‍हें पाठक सत्य 


सुधार कर पढ़ें +४ 
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॥ पतीस बोल का थोकडा 


| 40 सदलक किक 


पाहल बाल्ल जात चर 


नरक गति ॥ १ ॥ तिर्येश्व गति ॥ २॥ सलुष्य 

गति ॥ ३१॥ देव गति ॥ ४॥ 
किक ७ ४ 0 ७. आप 
गाते किसको झहते है? नास कमले के उदय से 
हक] ८5 (0 स्‍ल्‍ ०३ 

जाच का पयोग विशेष को गाते कहले है । 

१, सहान पाप करने से जो जानता मरक से 
जाता है, उसे नरक गाते कहल है। ऋश्क भछि मे 
द५षख वहत सहन करना पड़ता हे, 


जात नरका के नाथ 


घमा ॥१॥ बशा ॥श। शेल्ता ॥३॥ अनणात ॥७॥ 
रिट्ठा ॥ १॥ सचा ॥ ६ ॥ साधदरदी ॥ ७॥] 


््‌ का, | पेंतांस वोल का थोकड़ा । 


तन की) की 
सात नरक के गओओं 
रत्न प्रभा ॥१ 4 शकरा प्रा ॥ १॥ वालु का . 


प्रभा ॥ १ पक प्रभा ॥ ४॥ पृत्त प्रभा ॥ रे | तस 
प्रभा ॥९॥ सहातस:प्रला ॥७॥ 


किस कारण! मे जीवात्या 
न्रब्ल स जाता हू | 


४5 


सहान अएमरूल रहने से, ; में ऋत्पन्त 
भूर्ड्ा रखने से, पंचेन्द्रिय जीव की चाल करने से 
5 ७. लि रा कक 
किये हुए उपकार को भूल जाने से,उत्सूज प्ररूषण 
करने से इत्यादि अनेक कारणों से जीवात्मा नरक 
में जाता है। 


किस काशथ्ण से जीवात्या 


बज 
छः के 


तियञ्ञ भर जाता हु / 


गढ़ हृदय चाला, अर्थात्‌ जिसके दिल की वात 
कोई न जान सके ऐसा | शठ-जिसकी जबरन मीटी 


पैंतीस बोल का थोकड़ा । ३ 
या पय्रय“पएफएप 


हो पर दिल हे परा है ऐसा। सशल्य-अर्थात्‌ 
सहत्व कप होजाने के लथ से प्रथम किये हये पाप 
५३5 4 


किस कारण थे जीवात्मा 
त़ाः है वरना 
जा प्जुथ हालत 8 | 


ा / 


अल्प कणायी, दान से रुचि वाला, सध्यम गुणों 
वाला अर्थात्‌ सलुष्पायु चन्ध के योग्य क्षमा,रदुता 
आदि ग॒ुणेवाला जीव मनुष्य की आय को बाँधता 
है। उत्तम शुणोयाला देवायु को, सध्यम शुणोंवाला 

लुष्यायु की और अघस गुणोंवाला मरकायु को 
वांघता है | 


५॥॥ ह। ० एज ९ क्ज्ब्ड 
।5३७ ४०९४७ रन जावात्सा 
ल्ज ग्ि है औयद। & हत्मात- धरना ल्‌ हिल - 
ढद जात थे जाता ह। 


१ पंच सद्ल घी स्ाछु महाराज, देशविरत 
आवक, अविरत सम्यग्दष्टि सल॒ष्ण अथवा तियेच। 


पक अल दि लटक _ पैंतीस बोल का थोकदा। 


४२ बाल तपसची अर्थात्‌ आत्मस्वरप कौन 
जानकार अज्ञान एवक कांय कलेश आदि तप करने 


वाला मिथ्या दृष्टि । 


३ अक्काम निरजरा अर्त्‌ इच्छा न होते हुए भी 
जिसके कर्ण की निर्जरा हुं है ऐसा जीव तात्पये 
यह है कि अज्ञात से मुख, प्यास, सरदी, गरमी 
के। सहन करना,स्त्री की अप्राप्ति से शील को धारण 
करना इत्पादि वाद्य शुझालुछानों से जो कर्म की 
निज़रा छोती हैं उसे अकाम निजरा कहते ह, 
इत्यादि अभेक कारणों से जीवात्मा देवगति में 
जाता है । 


दूजे बोले जाति ५ मे 


चेइन्द्रिय जाति ९ तेइन्द्रिय 


१ 
रिन्द्रथ जाति ४ पंचेन्द्रिय जाति * । 
नाम करे के उदय से जीव की प्रर्याय- विशेष 


| 
? जिसके सिफ शरीर हीं हा उसको एकेन्द्रिय 


' पैंतीस बोल का थेकड़ा । ५ 


२. जिसके शरीर और झुह हो,उसको बेइन्द्रिय 
कहते हैं। 

३. जिसके शरीर,सुह,नाक हो उसको तेइन्द्रिय 
कहते हैं । 

४. जिसके शरीर मुह, नाक, ओर आंखें हो 
उसको चडरिन्द्रण कहतें हैं । 

५. जिसके शरीर मुह,नाक,आंख ओर कान हों 
उसको पंचेन्द्रिय कहते हैं । 

१ अनाज, वृक्ष, वायु, अग्ने जल आदि 
एकोन्द्रिय जाति के जीव हैं। 

२ शंख, कोड़ी, सीप, लट, कीड़ा अलसिया 
कृमि, (चूरणिया) आदि बेइन्द्रिय जाति के जी 
कहलाते हें । 

जू, लीख, चांचड़, माकड़, कीड़ा, ऊंशुआ 
मकोडा, कानशखजूरा आदि तेइन्द्रियथ जालि के जीच 
कहलाते हें 

४ साखी, डांस, मच्छर, समरा, टीडी,पतरया, 
कसारी आदि चडरिन्द्रिय जाति के जीव कहलाते हैं 

५ गाय, संस, चेल,हाथी, घोड़ा, सतुष्य आदि 
पंचेन्द्रिय जाति के जीव कहलाते हैं । 


या 


लीड 


पंतीस बोल का भोकड़ा । 


स्शतलि विधान 


्छ 


२ बइन्द्रय का आ० ; हा १५४ वर्ष 
३ तेइन्द्रिय का १ |; | ७४७ दिन 

३ तेइन्द्रिय का १ |; »... | 26 दिव का 

४ चउरिन्द्रिय का । है ६ महीना का 
ईतिर्यचपंचेन्द्रियका ...  ,, तीन पल्‍योपम का 
-£ मनुष्य पंचेन्द्रिय का | ! तीन पल्‍योपम का 

ठ्र 
कम 


ताज बाल काया डे 


१ सिद्दी, दीगलु,दडताल,मेोडल, पत्थर,हीरा, 
पत्मा आदि एथ्वीकाय में समावेश होते हैं। 

९ वरसात का पाबी,सखुद़ का पानी, ओस का 
पानी, तालाब का पाती, छुत्ें का पानी, बावड़ी का 
पानी, धूजर का पावी आदि अप्काय में समावेश 


३ और ३6 


६ अ ९ मी. 
हाल है | 
ग़ार ही अझिे. ज्यालः की वग्ि. बिजली 
३ अग्वयर की अधम्ि, ज्वाला की अग्नि, बिजली 
| फ | 


| 


पैंतीस बोल का थोकड़ा । ७ 


४ उद्जासक वायु, सन्‍्दवायु, उत्कल्ितवायु, 
सण्डलीकवायु, शुजवायु, चनवासु, तनवायु, आदि 
वायुकाय में समावेश होले हैं । 


५ फल, फूल,पते,दल आदि वनस्पति काथ में 
समावेश होते हैं| वनस्प्तिकाय २ प्रकार का है। 
एक प्रत्येक वनस्पतिकाय,दूसरी साधारण ववश्पति- 
काय, एक्‌ शरीर में एक ही जीव हो उसको प्रत्येक 

कहते हैं जसे कि वड, पीपल, आम, अगर आदि 
एक शरीर में अनेझ जीय हो उसको साधारण 
वनस्पति कहते हैं, जैसे कि आलू, रतालू , सला, 
गाजर, सकरकन्द, प्याज, लचददसन, लीलण, फ़ूलण 
ध्रादि चनस्पतिकाय में समावेश होते हें। 

दे जिस जीवात्सा में घूसने फिरने की शक्ति हो 
झुख और दुख का अऊुभव. करते हो । ऊसको 
असकाय कहते हैं । 

अश्पैथ्सा 


० 
४४६ *3... « 

न नाच न ५5४24 मं 3 ज्फत न + 
प्कुष्स “०४2७ ४४-थ४ ० 


ट 


स्थिति विधान 


१ प्रथ्वीकाय का आयुष्य |जघन्य अंतमूहूते | उत्कृष्ट २२ह०वचर्ष 


२अपकाय का ,, ३ ७ हजार वषे 

३ तेउडकाय का ;; 5». ,| तीन दिन रात 
४ वायुकाय का ,; हे तीन हजार वर्ष 
५ वनस्पातिकाय का ,, 3 दश हजार व्षे 
६ त्रसकाय का » रे ३३ सागरोपस 


एक महूते में एक जीव उत्कृष्ट 
कितने भव करता है ? 


पृथ्वीकाय, अपकाय, तेडकाय, वायुकाय, एक 
मुद्दते मे १श्झर० भव करते हैं। 

बादर वनस्पतिकाय एक झुट्टते मे उत्कूछ ३२००० 
भव करते है । 

सूक्ष्म चनस्पति काय एक छुट्तें मंउत्कूड ३४४ हे दे 
भव करते हैं। 

चेइन्द्रिय एक सड्ते उत्कृछ ८०सच करते हैं। 


तेहन्द्रिय एक मुद्ते में उत्कृष्ट ३०भव करते हैं। 


पैतीस बॉल का थौकड़ा। | ६ 








चउरिन्द्रिय एक झुद्ठते में उत्कृष्ट ४७० भव करते हैं 


असन्नी पंचेन्द्रिय एक सूहते में उत्कृष्ट २४ 


'भव करते हैं। 


सन्नी पंचेन्द्रिय एक मूहते में उत्कृष्ट १ मच 


करते ह। 


छ काय का विशेष स्वरूप 


इन्द थावरकाय १ बेस थावरकाय २ सिप्पी 


थावरकाय ३ सुमति थावरकाय ४ पयावच्च थाचर- 
काय ५ जंगसकाय ६ ' 


१ 


रे 


पृथ्वीकाय का इन्द्रदेवता मालिक है इसलिये 
इसको इन्द्रथावरकाय कहते हैं । 

अपकाय का ब्रह्म देवता मांलिक है इसलिये 
इसके बरस थावरकाय कहते हैं. . 


तेडकाय का शिल्पी नामक देवता सालिक है 


इसलिये इसको सिप्पी थावरकाय कहते हैं । 


डे 


हे 


चायुकाय का खुसति नासक देवता मालिक है 
इसलिये इसको खुमति थावरकाय कहते हैं । 


चनस्पतिकाय का प्रजापति सालिक है इसलिये 
इसको पसावच धावरकाय कहते हैं। 


१० 


दे 


धो 


# 


पैंतीस: बील का. थैकड़ा | 


असकाय का जंगमनामा देवता मालिक है 


४5 6 ३९५ 
इसालय इसका जयमसकाणए दृहत ह । 


चोथे बोले इन्द्रिय ५ 


ओज्न इन्द्रिय १ चक्तु इन्द्रिथ २ घाणेन्द्रिय ३ 
रसन इन्द्रिय ४ स्पशन इन्द्रिय ५ 

जीव तीन लोक के ऐश्वर्य से संपन्न है इसलिये 
इसे इन्द्र कहते हैं । उस इन्द्र (जीव) के चिह्न 
को इन्द्रिय. कहते हैं । अर्थात्‌ इन्द्रिय से जीव 
पहिचाना जाता है । 

कान को आओज्न इन्द्रिय कहते ह। इससे संब 


श्र 8 


प्रकार के शब्द खुनाई देते हें 
आंख को चक्षुइन्द्रिय कह हैं इससे सफेद, 
लाल आदि रंग दिखाए देते हें। 
नाकको घाणेन्द्रिय कहतेहे इससे खुगन्ध, तथा ' 
दुगन्ध सालूस होती है। 

जिछ्दा को रसनेन्द्रिय कहते हैं इससे मीठा, 
खद्दा आदि मालूम होता है। | 
शरीर को स्पशन इन्दिय कहते हैं । जिससे 
छूकर ज्ञान होता है तथा ठण्ढा,गर्म, छुलायम 
ओर खरदरा आदि का ज्ञाब होता है। 


#/र का 


पैंतीस बोल का थोक । ११ 


गद्य जय ८८ कक 
पाखब बाल वुद्याघि छ ! 
आहार पर्यात्ति १ शरार घयीधति २ इन्दिय 


प्रथा वासोच्छदास चयाधि ४ भाषा 


ध्यापि ४ संवः दध्या।ई 
6 ७४5 £ कि 


पति किसकी कंहतह 


आहार शरीर आदि चंगेणा ई परमाएुओं को 
शरीर इन्दिंयथ आंदे रूप रिणमाने 
शक्ति की एणता की पयात कहते दें । 

एरिकि चगेणा की अहण कर उसका रस 
बनाने की जो शक्ति हें उसको आहार पयोषति 
कहते ८ । 


हक. 


>् 


त्‌ खून, माँस, भरे, संज्ञा, अस्थि 

आर बीस इस प्रकार सात चातुओं की बनाकर 
/ ५ कप (३ 

शरीर को बताने वादा शर्कि को शरीर पर्याध्ति 


लो 
| 
£ 


श्रातुओं से स्पश और रुसन आदि दुदियन्दियां 


को बनाने की जो शाह है उसे इन्दिय परयोति 


हि 


१२ | भैंतीस बोल की थोकडा | 





४ श्वासाच्छचास के योग्य पुद्कल बगेणाओं का 
ग्रहण कर उन्हें श्वासोच्छवास के रूप में 
बदलन की शक्ति को श्वासोच्छचास पयापि 


कहते हैं । 
४ भाषा के योग्य पुद्कल-चगंणाओं का ग्रहण कर 


उन्हें भाषा के रूप में बदलने की शक्ति को 
भाषा पयोप्ति कहते हैं । 

६ मन के थोग्य पुद्चल-वगंणाओं का ग्रहण कर 
उन्हें मन के रूप में परिणत करने की शक्ति 
को मनःपयोधप्ति कहते हें । 


छट्ठ बाल बराण ९०। 


ओ्रोज्ेन्द्रिय बलप्राण १ चक्षुरिन्द्य बलप्राण २ 
प्राणेन्द्रिय बलप्राण ३२ रसनेन्दिय बलप्राण ४ 
स्पशनेन्द्रिय बलप्राण ५ सनोबलप्राए ६ वचन 
बलप्राण ७ काय बलप्राण ८ सासोसास बलप्राण & 
आयुष्य बलप्राण १० 


भाण कसका कहते है । 


जिसके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था 
को प्राप्त हो और विधोग से मरण अवस्था को 
भाप्त हो उसको प्राण कहते हैं। 


पर्तात बोल की थीकंडी । १३ 


“रे 32० ककक के उम>मेअ++ नल नकन+ नकल कल कनलन+ जल अत 


सातव बाल शरार ४ | 


खआोदारिक शरीर १ बेक्रिय शरीर २ आहारक 
शरीर २ तेजस शरीर ४ कामंण शरीर ५ 


शरीर किसको कहते हैं ? 


जिसमें प्रतिक्षण शीण जीणे होने का धर्म हो 
तथा शरीर नाम कमे के उदय से उत्पन्न होता हो 
उसे शरीर कहते हें । 


७ 4 शी 
ओदारिक शरीर किसको 
७७५ 
कहंत ह 
१ मनुष्य तियश्व के स्थूल शरीर को तथा हाड़, 
मांस, लाही, राद, जिसमें हो उसकी ओदारिक 
शरीर कहते हैं । इसका स्वभाव गलना सड़ना 
विध्वंश होना है। 
कर 


वेक्रिय शरीर किसको 


७७ 


कहत है 











पें्तास बोल का थोकड़ा । 


जिसमें छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना प्रकार 


के रूप बनाने की शक्ति हो, तथा देव ओर 
नारकी के शरीर को वैक्किय शरीर कहते हें । 
अथवा जिसमें हाड़ लोही राद नहीं हो, तथा 
मरने के बाद कपूर की तरह बिगचर जाथ, उसको 


बाोकरिय शरीर कहल हैं । 


वे 
हट 
ले 


आहारक शरीणश किसको 


>>. ७3७५ 0) 


कहत ह€ 


सूच्म अर्थों सें शंका उत्पन्न होने पर प्रमत्त 


गुणस्थानवर्ती आहारक लब्धिधारी क्षतकेवली- 
[8] रस मी 
पूचधारी सुनि विशेष तथा विशुद्ध पुद्चलों से एक 
हाथ का अथंबा सूडे हाथ का पुतला आत्म 
प्रदेशों से व्याप्त करके बतेमान तीथंकर केवरली 
'मगवान के पास भेजते हैं ओर शंसथ निराकरण 
करते हैं। किसी से भी नहीं रुकने वाले आत्म 
का 8 कु | श सप्पीी] 
प्रदेश व्याप्त उस पुतले को आदारक शरार कहते है। 


न 
पेंतीस बौल का थीकड़ा । दै५. 


किक पर &5 ४7७ व 
दतजरस शरार कथलका 
कं हर >. ७२५ 
कंहत है ४ 
४ जो ग्रहण किये हुये आहार को पचावे उसको 
तेजस शरीर कहते हैं। 


रे कक किक वें; कर हक 
काशलरए शारार कृुसका 
8 ७२७ 
कहते 
५ ज्ञानावरणीयादि अष्ठ कर्मो के समूह को कामण 
शरीर कहते हैं | ससारी जीव के तेजस और 
कारण शरीर हर समय साथ ही रहते हैं। 
७७ ले ७ 
आठव बोल जोग(योग)१४ 
४ चार मनोयोग । ४ चार वचनयोग । छसात 
काययोग । | 
सत्यमनायोग १ असत्य सनोयोग २ सिश्रम- 
नोयोग ३ व्यवहार सनोगोग ४ सत्यभाया ५ 
असत्य भाषा दे मिश्रभाषा ७ व्यवद्वामाषा ८ 


१६ पैंतांस बोल का यौकडा |... 
ओदारिक £ ओऔदारिक मिश्र १० वैक्रिय ११ 
वेकिय मिश्र १२ आहारक १३ आहारक सिश्र १४ 
कासण १५ 

आप मरी ७ ७. ७७५$ 
योग किसको कहते है ? 
सन, वचन, काया के व्यापार से होने वाला 
जो घ्यत्मा का परिणाम है, उसको योग कहते हैं। 
योग के २ भेद होते हें-! भावयोग २ दृव्ययोग 


पी कप प ७ ७७३७ 

सावयाग कसका कहत ह€ 

पुद्नल विपाकी शरीर और अगोपांग नाम कमे 

के उदय से मनोचर्गणा, चचनवर्गणा, कायवर्गणा, 

के अवलस्बन से कमनोकरम को ग्रहण करने की 
जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हें। 


मर के ७. ७५$ 
द्रव्ययोग केसको कहते हे? 
इसी भावयोग के निर्मित्त से आत्म प्रदेश के 
परिस्पन्दन (चंचल होने) को दृष्य योग कहते हैं। 


तीस बोल का थोकड़ा । १७ 
___- ८२“ २ 7 य  न---््+++: 


१ 


23 


दी 


जिस प्रकार देखा खुना हो उसी तरह उस वस्तु 
का या तत्व का विचार करना सत्यमनोयोग है 
जिस प्रकार देखा, खुना हो उसी तरह उस 
बस्‍्तु का या तत्व का विपरीत या मिथ्या 
विचारना असत्य मनोथोग है। 

कछ सत्य और कुछ असत्य विचार करना 
सिख सनोयोग हे। 

जो सत्य ली नहीं हो और असत्य भी नहीं 
हो ऐसा विचार करना व्यवहार सनोथोग है। 
जैसा देखा हो या झुना हो बेसा ही विचार 
करके कहना सत्य वचनथोग है। 


' उत्प बात न कहकर के भूठ बोलना असत्य 


जे 
वचनथोण हे | 


: छुछ सच और छुछ कूठ का बोलना सिश्र 


चचनयोण हे । 
जो सच मी नहीं हो ओर झूठ भी नह हो, इस 


'अ्रकार बोलना व्यवहार वचनयांग है । जैसे 


कि घही पीसी जाती हे परन्तु अनाज पासा 


- जाता है| शहर आगया, किन्तु चलन वाला 


व्यक्ति ही आया है| परनालागरता हु, लेकिन 


है... बी की बौर्कंदी 
पाणी गिरता है। इस प्रकार के शब्दों का 
उच्चारण करना व्यवहार भाषा है। 

£ ओदारिक शरीर से जो योग होता है उसे 
आओदारिक काययोग कहते हैं। 

१० सनुष्य और तियच की उत्पत्ति के समय 
._ आदारिक शरीर बनाने में जो योग होता है 
उसे ओदारिक मिश्रकाय योग कहते हैं। 

११ वेक्तिय शरीर से जो योग होता है उसे वेक्रिय. 

काययोग कहते हें। 

१२ देवता और नारकी के उत्पलि के समय वैकरिय 
शरीर के बनाने में जो थोग होता है, उसे 
चैक्रिय मिश्रकाय योग कहते हें । 

१३ आहारक शरीर से जो क्रिया होती है, उसे 

. - ध्याहारक काययोग कहते हैं । 

१७ आहारक शरीर के बनाने ये साथुओं को जो 
क्रिया करनी पड़ती है, उसे आहारक मिश्र 
काययोग कहते हें । 

१५ जिससे कमेपरमाणुओं के आने की क्रिया होती 

... है उसे कामेण काययोग कहते हैं। 





हम द 


पैतीस धील का भीकड़ा । ९ ६ 


३ आओ पे बिका 
नंद बाल उपयाग ९२ 
पांच ज्ञान । तीन अज्ञान। चार दशन। ज्ञान५ 
मतिज्ञान १ श्तझ्ञान ९२ अवधिज्ञान २ सनःपर्यव 
ज्ञान ४ केवल ज्ञान ५ अज्ञान ३ मति अअज्ञान १ 
अत अज्ञान २ विसंग ज्ञान २ दशन ४ चत्तदशन २१ 
आचत्तुदशन २ अयाधेदशन ३ कंचलदशन ४ 


उपयोग किसकों कहते हैं 


सामान्य (वशेंय रूप सर वस्तु का जानना, 
उस उपयाणग कहर 


१ इन्द्रिय ओर सन के द्वारा जो बात जानी जाती 
है उसे मतिज्नान झहते है । 

२ शास्त्रों का पठन पाठन करने से जो ज्ञान होता 
है उसे अ्रतज्ञान कहते हें । | 

३ इन्द्रियों की सद्ायता के बिना जो शान होता है 
उसे अवधिज्ञान कहते हैं । ेु 

४ मनुष्य ओर लिथच के विचारों को इन्द्रियों की 
सहायता के थिना जानना उसे मन+पयवच 
ज्ञान कहते हू । ह 





६५ 


पैंतीत बल की बौकदा || 





>ढी) 


प्रत्येक जीवात्सा के भावों को जानना रूपी 
तथा अरूपी के पदार्थों का ज्ञान होना डसे 
केवल ज्ञान कहते हैं । 

सिथ्यात्व सहित जीवात्मा वस्तु के वासात्विक 
लेत्वका निरूपण न करके सति ज्ञान से विपरीत 
चलता है | उसे मति अज्ञान कहते हैं। 
समिथ्यात्व सहित जीवात्मा वस्तु के वासत्विक 





- तत्व को नहीं जानता है क्षतज्ञान से विपरीत 


१० 
११ 


श्र 


चलता है उसे अतअज्ञान कहते हूं । 
मिथ्यांत्व सहित जीवात्मा अवधि ज्ञान से 
विपरीत चलता है। उसे विमज् ज्ञान कहते हैं 


श) 
अमन्‍म, 


चक्तु द्वारा जो ज्ञान होता है अर्थात्‌ देखना उसे 


चक्तु दशन कहते हैं । 


अचचु-अर्थात्‌ विना आँख के अन्य चार इन्द्रियां 


से जो ज्ञान होता हे उसे अचजु दशन कहते € 


हद तक रूपा और अखरूपा के वस्तु का 
ज्ञान होना अवधि दशन कहलाता है .। 


'रूपी और अरूपी पदायों का जान होना केवल 


दशन कहलाता है। 


धैतांव पोती की थौंकेंदी । ५९ 








दशब बाल बल ० 


ज्ञानावरणीय १ दशनावरणलत् ए२ चेदनाय २३ 
समोहनीय ४ आयु है नाल 5 जोन ७ अन्तराय दे 


कर्म किसको कहते है 


रु 25 ८6“ 


जीव के राग द्वेजदिक परिणाला के विलत 

से कामण बगणा रूप पुद्नल स्कतव जात हे साथ 
बन्धन को प्राप्त होते हैं उनका कल कहते हूं | कर 
प्रकार के होते हैं एक झाव कस एक द्त्य कर 
आय कर के जरिये से हृच्य कमे पढ़ा हृते है 
जैसे कि कोच, मान, साथा, छोस, राग; कृत इन 


कारणा स दृवय कम अत | 


छू 5 ५4 कक 


छ ० पक मी ७. अअ>जक 

दृद्य कृथाक ७५० ह 

सवत्र लोक में कापण परसाएँ व्याप्त रहते दे उन्हीं 

को द्रब्य कम कहते हैं। बहा दालण परस णु जीवात्मा 
(5 

दो आचडादित करने पर उनको द्रव्य कम कहते हूँ 


५५ 





श्- 


पैतील चौल का शैकड़ा। 


नवश्शीय 
ज्ञाजवरण[यथि $के्औ5 

आर के ऊपर पद्दी के सहश्य माना गया है। 

जैसे कि आंख के ऊपर पद्दी वान्घने से दिखना 

बन्ध हो जाता है उसी तरह ज्ञान के ऊंपर 

कामण परमाणु आच्छादित ही जाते हैं।उसी 


हि 


को ज्ञानवरणीय कम कहते हैं । 


शवावश्शीय कृप्मे- 


पोल-अर्थात्‌ दरवाजा के रक्षक की ऊपमा दी : 
गह है। जैसे कि कोई सलुष्य सक्कान के भीतर 
प्रवेश करते की इच्छा रखता हुआ भी उस 
रजक की आज्ञा के विना अन्दर नहीं जा 
सकता। उसी प्रकार चचु के द्वारा बहुत दूर 
की वस्तु देखने की इच्छा होने पर भी दशेना- 
वरणीय कम के जरिये से देख नहीं सकता 
उसे दशनावरणीय कमे कहते हैं । 


> लीन. 00 कक हट (0 
वेदर्नाथ कर्ण 


खडग की धारा के ऊपर शहल उगे हये की 


3 


ल्‍्यूल 


£* मि 


 ऊपसमा दी गह है चेदनीय कम दो. पकार .के 


पैतौस बील को बीकड़ा। रै 
हैं। एक साता पेदनीय के १ दूसरा असाता 
वेदनीय कमे २। शरक्ष के ऊपर लगे हुये शहत 
को चादने से सिद्दास आता है किन्तु अन्त 
से शस्त्र की धारा के जरिये से जिहा कद 
जाती है। उसी प्रकार संसारिक झुखों को 
'भोगते हुये बहुत ही आनन्द आता है किन्तु 
झन्त में विषाक उदय आने पर बहुत कष्ट 
मोगना पड़ता है। उसीको साता चेदनीय 
कर्म कहते हैं। शरीर में तरह २ के रोगों का 
पैदा होना । एच्न, स्त्री, तथा दृब्य की अप्रामि 
से दुःख होना उसीको असाता वेदनीय 
कम कहत हू । 


नल छण्ायथ कथन 


४- भद्य-अर्थात्‌ दारू की उपमा दी गई है। मद्य 
का नशा करने पर सल्ुष्य को छुछ भी ज्ञान 
नहीं रहता है। उसी प्रकार राग, द्वेष मोह 
ध्यादि में फंसे हये जीवात्सा को आत्मा के 
स्वभाव का शान नहीं रहता। 


५४ 


4 


् 
वेतौस बोल का थाकड़ी । 


(१ 

बीज णज्थ पर्ची 
दआारागह ( जल के ) समान माना गया है जसे 
न्यायधीश (जज) अपराधी को उसके अपराध 
के अनुसार असूद्ध काल तक जेल से डालता है 
ओर अपराधी चाहता भी है कि में जेल से 
झुक हो जाऊं किन्तु पूण अवधि हुये बिना जा - 


. नहीं सकता। उसी प्रकार नरकादि गतियों में 


जीवात्सा की रहने की इच्छा न होते- हुये भी 
स्थिति पूर्ण किये बिना निकल नहीं सकता | 


९ 
जाओ कर्मी 

चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार अनेक 

प्रकार के मत॒ुष्य, हाथी, सिंह, गाय, मयूर 

आदि को चित्रित करता है ऐसे ही नाम कमे 

| 

नरक, तियच, सलुष्य, आदि गति में जाने के 

लिये नाम को चित्रित करता है। े 

जात करत 

इंभमार के सहश झाना गया है चह दो पघकार 

का है एक उच्च गोत्न, दूसरा जीच गोत्र । जैसे 


पतास. बेल का थोक । १५ 





कुमार कुछ ऐसे घड़ों को बनाता हे जा अक्षत चन्दन 
घआ्रादि से पूजे जाते है । कुछ ऐसे घड़े बानता हे 
जिनमें मव्य डाला जाता है | जिस कम के उदय 
'स जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है, वह उच्च गोत्र 
कहलाता है जिस कम के उदय से जीव नीच कुल 
में जन्म लेता हैं वह नीच गोत्र कहलाता है। 
उच्च कुल में, इद्चाकु वंश, हरिवंश, चन्द्र वंश आदि। . 
नीच कुल में भित्तुक, कसाई, सद्य वेचने वाला आदि 
मानना चाहिये । 


अन्तराय कम 


- शजा के भडारी के सहश माना गया. हैं। 

“ कोई याचक राजा के पास याचना करता है, उसके 
वचन को स्वीकार करके भडारी को आज्ञा देता है, 
कि इतनी चीज की इसको आवश्यकता हे, 
इसलिये देदो | राजा के चले जाने पर 'मभडारी 
इन्कार कर देता है याचक दोट जाता है। राजा की 
इच्छा होने पर भी भडारी ने सफल नहीं होने 
दिया.। इसी. प्रकार जीव राजा है, दान आदि करने 


२६ ... देंतीस बोल का थोकद़ी+ 


निजी 


की उसकी इच्छा हैं पर अन्तराय कम इच्छा को 
सफल नहीं होने देंता। 


ग्याश्हव बोले गणठाणा १४ 


१ सिथ्यात्व श॒ुणर॒थान ४२ सास्वादान- ९ 
३ मिश्र झु. ४ अविरति सम्यप्इस्ट ग. ४ देशाविरति | 
शआ्रावक शु. ९ प्रमत्त समस ड ७ च्यप्रमत संयम 
निद्वासि करण 8 ६ अआनिद्वाति करण शु 
१० सुच्म सम्पराय उ ११ उपशान्त मोह 8 १२ 
चीएण सोह छ॑ १३ समोगा केवल & १४ अयोगः 
केवली 8णएस्थान । 








कि 


गशास्थान किसका कहत॑ है 


मोह और योग के नि भक्त से सम्यग्ज्ञान, 
सम्यग्द्शन बयोर संम्यवच रेत्ररसूप अा्रात्मा के 5णा 
दी तारतमूय रूप ( दाना घदिकता रूप ) अवस्था 
' का गुणठाएा कदत ह्‌ 
क्ष>- सिथ्यात्वा जीव के स्वरूप विशेष का 


हक. 


>>  आभइज हे ? क्याके जब उसंकी 


वैतीय वाल का थाकड़ा । १७ 


हृष्टि मिथ्या ( अयधाथ ) है तव चह शुणों का 
ठिकाना केसे हो सकता है? 

उत्तर-- यद्यपि मिथ्यात्वी की दृष्टि सबथा 
यथाथ नहीं होती, तथापि वह किसी अश में 
चथाथ सी होती है। क़्योंकि मिथ्यात्वी जीव भी 
मनुष्य, पशु, पत्ती आदि को मनुष्य, पशु, पत्ती 
आदि रूप से जानता तथा मानता है । इसलिय 
उसके खरूप विशेष को गुणस्थान कहा है। जिस 
प्रकार सघन बादलों का आवरण होने पर भी सूर्य 
की प्रभा सवंधा नहों छिपती किन्तु कुछ न छछ 
खुली रहती ही है। जिससे कवि दिन रात का 
विभाग किया जा सके। इसी प्रकार मिथ्यात्व 
मोहनीय कर्म का प्रवल उदय होने पर सी जीव 
का दृष्टि गुण सवधा आव्त नहीं होता। अतएव 
किपती न किसी अंश में मिथ्यात्वी की इछ्ठि भी 
यथधाथ होती हे बह शुण स्थातक है । 


मिथ्या दृष्टि गण स्थान 


जो चीज जैसी है उसे वेसी न मानकर उल्टी 
अद्भधा रखना उसे मिथ्याहाप्टि कहते हें। जेस 





श्प चैतीस बोल का थोकडा । 
घतुरे के वीज को खाने वाला मनुष्य सफेद चीज 


हक आज 


को भी पीली देखता है ओर मानता है। इसी 


प्रकार मिथ्यात्वी जीव भी जो देव, गुरु, ओर 
धप के लक्षणों ले रहित हैं उनको देव गुरु और. 
घम मानता है बह 


साध्ादन सम्यग्दृष्ठि 
गुशरथान* 


वरमनन्‍्तालुबन्धी कषाय के उदय से सम्यकत्व, 
को छोड़ मिथ्यात्व की और क्ुकाने वाला जीब. 
जबतक पमिथ्यात्व को नहीं पाता तबतक-- अथात, 
जघन्य १ समय ओर उत्कृष्ट छः आवालिकापयन्त 
सासादन सम्पग्दष्टि कहाता है । खाँड मिश्रित 
अखंड का भोजन करने के पश्चात्‌ उलदी होने 
पर भी उसका असर जरूर रहता है। उसी प्रकार 
सम्यकत्व छूटने पर भी उस सम्यकत्व के परि- 
णाम कुछ अंश में रहते हैं । 

प्रद्ध-... उदय से झूथा फल वी चफमि आानी फे? 





पैतीस बोल का थीकड़ा । ५६. 


उत्तर--- कृष्ण पक्की का शुक्त पत्ती हो जाता 
हैं। आधेक से आधक अद्ू पुदुगल परावतन 
काल तक ही संसार में घूमना बाकी रहता है, 
जैसे कि कोई सनुष्य करोड़ रुपये का कजदार है ।' 
उसने निज्नणवें लाख निन्नाणवें हजार नवसो और 
साहा निन्नाणवें रुपये दे दिये शिफ आधा रुपैया 
वाकी रहा । उसी प्रकार अर पुदगल परावतंकाल 
तक घूमना बाकी रहता है । 


मिश्र गणस्थान-- 


जाच की दृष्टि ( श्रद्धा ) जब कुछ ( सम्यक ). 
कुछ अशुद्ध ( मिथ्या ) होती है उसमें मिश्र गुण-- 
स्थान माना है । जिस से जीव सचज्ञ के कहे हुए: 
तत्वों पर न तो एकान्त रुचि करता है ओर नः 
एकान्त अरुचि । किन्तु चह सचज्ञ प्रणीत तत्वों के' 
विषय में इस प्रकार मध्यस्थ रहता. है, जिस प्रकार: 
कि नालिकर द्वीप निवासी मनुष्य तन्दुल (मात) 
घादि ध्यज्ञ के विषय में जिस द्वीप म॑ प्रधानंतया 
नारियल पेदा होते हैं वहाँ के अधिवासियों न 
चावल आदि अन्न न तो देखा ओर न रंना इंससे 





६9 हि पैंतीत बोल का भोौकरा १ 





थे अरृष्ट ओर अश्नत घ्यज्न को देखकर उसके विषय 
से राच या घृणा नहीं करते! इसी प्रकार मिश्र दृष्टि 
जीव 'भी सवज्ञ कथित मागे पर पीति या अप्रीति 
न करके मध्यस्थ ही रहते हैं । 


आविरत सम्यग्टृष्टि 
गणस्थान- 


जो सम्यग्दष्टि होकर भी किसी प्रकार के त्रत 
को धारण नहीं कर सकता वह जीव अविरत सम्य- 
एहष्टि है । यह गुणस्थान सम्यग्दष्टि देवताओं में 
पाया जाता है । तथा तिथंकर, चक्रवर्त्ती, वासुदेव,- 
वलदेव, पतिवासुदेव में भी जबतक दीक्षा-पर्याय : 
को नहीं स्वीकारते हैं तबतक पाया जाता है। क्योंकि 
गहस्थाश्रत्त सें रहते हुए किसी प्रकार के नियम - 
का पालन तिथंकर आदि नहीं कर सकते । ह 


दशा वरत शरशुस्थान 


सत्याख्यानावरण कृषाय के उदय के कारण 


डा 


पैंतीस बोल का थोकड़ा । मम ही 8 





जो जीव पाप-जनक क्रियाओं से बिलकुल नहीं 
किन्तु देश (अंश ) से अलग हो सकते हूँ वे दंश 
विरति या आवक कहलाते हैँ। श्रावक एक या दो 
आदि बतों को स्वेच्छालसार अहण कर सकता हे। 


प्रमत्त संयत गुण स्थान 


जो जीव पाप-जनक घ्यापारों से विधि घूवक 
सर्वथा निद्ृत्त हो जाते हैं वे ही संयत (स॒नि ) हैं। 
संयत भी जबतक प्रमाद का सबन करतें हें, तंब- 


कै 


तक प्रमत्त संयंत कहाते हे । 


अप्रमत्त सयत गुण स्थान 


जो मुनि निद्रा, विषय, कपाय विकथा श्प्रादि 
प्रणादों को नहीं >ते हैं वे अप्रपत्त लयत हूँ। सातवें 
शुण स्थान से लेकर आगे के सब गुण स्थाना भ 
ध्प्रमत्त धअवस्था दी रहतो हू | ' ० 


है ये उसे है पी ली है 00 है 


न्‍ पीकर +ज> 9 3ननम न न+-+ नना+ककनमनननन. 


जे 


निवृत्ति [अपूवकरण] 
गुगास्थान 


इस आठवें गुण स्थान के समय जीव पांच 
वस्तुओं का विधान करता है जेसे स्थितिघात १ 
रसघात २ गुणश्रणि १गुण स्तक्मण ४ ओर अपूर्य 
स्थिति बंध ५ * 

ज्ञानावरण आदि कर्मा.की बड़ी स्थिति. को 


_ अपवतेना-करण से घदा देना इसे “ स्थितिघात ? 


४526 


| ३ र३३ 
कहते है $ 


वन्धे हुवे ज्ञानचरणादि कर्मों के प्रचूर रस 

( फल देने की तीत्र शक्ति ) को अपवतना करण के 

द्वारा मनद कर देना / रमघात / कहलाता हू । २ 

ज्यो कर्म दलिक अपने अपने उदय के नियत 

समयों से हृठाये जाते हैं उनको प्रथढ के अन्तमु- 
3 


कूते में स्थापित कर देना “गुण श्रेणि ” कहाती है। 


'पहले बाँधी हुई अशुभ परक्षतियों के शुभ रूप में 
परिणत करना “ शुणएंस्ऋम्तण 'कहलाता: है ०. 


धैकैस बोल का थौकदा १ ३१३ 





'++++++>+++० 





पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्पस्थिति के कमा 
फो वाधना “'अपूब स्थिति बन्ध” कहलाता है । 

ये स्थिति घात आदि पांच भाव यद्यपि पहले 
गुणस्थान में भी होते हैं, तथापि आठवें ग्रएस्थान 
में वे अपू्व ही होते हं। क्योंकि प्रथम आदि के गुण 
स्थानों सें अध्यवसायों की जितनी शुद्धि होता हैं 
उसदी अपेज्ञा आठवें गणस्थान में अध्यचसायों 
की शुद्धि अत्यन्त अधिक होती हू । 


अनिवृत्ति बादर संपराय 
गगुस्थान 


इस शुणस्थान में स्थूल लोन रहता हू। तथा 
नवम शणस्थान के सम-स पयवात्ते जीवों के परिणामों 
में निवृत्ति ( मिन्नता) नहं। होतो इसारूप इस 
गुणस्थान का “ अनिद्वात्ति चादर सम्पराय ” ऐसा 
सार्थक नाम शास्त्र से प्र।सेद्ध हूं । 


सच्म सन्दराय गशरस्‍थान 


हस्त गुणस्थान में सम्पराय के अधात लोभ- 


श्थड पैतास बोल का थौकडा | 





कषाय के सूक्ष्म खंडों का ही उदय रहता है इस- 
लिये इसका “ सूद्रम सम्पराय ” शुणएस्थान ऐसा 
साथंक नाप शास्त्र लें प्रलिद्ध है। 


९५ 


3+शान्तद कदराथ दादराग 
जैपु्स्थ जशुस्यथान 


जिस के कपाय उपशान्त हुये हैं। जिन को राग- 

माया तथा लोन का सब्वंधा उदय नहीं हैं, और 

(३ न 

जिनका छुचझ-आवर ण यूत घाती रूम जे हुए हैं, 
हि 


वे जीव उपशान्त कपषाय वीत-राग छुझास्थ ? 
कहते हैं । 


के धर डर ह नस कर पथ ज्ञय / 
जिम्दान साहकीय कम का सवधा लय कया 
जो *. ८ 0 च्पप प्स्यि 
दल प्रन्छु शप हूचदा-यात कर भा ।चचचमान हु । 
न्‍ य्‌ ० ग हृदय कह ३ 2 
चर धनी दूपाव बातराम दस्थ कहात हृ्‌ । 


हैतौत बौल का थोकही। इ्ष, 








श्र 


हो ४० 3 ६ 3 न 
सथाजा कदवला एशूस्थान 


जिन्होंने क्ानावरण, दशनाइरण, सोहनीयण, 
खोर अन्तराय इस चार घाति का हि 
केवल ज्ञान प्राप्त किया है. और को योग के सददित 
हैं, ये सथोगी कब यी कदाले हू । 


विशेष “ सयोगी केव जी गणस्थान 


५८4 


हैँ 


भय पंछट्‌ था उनका रूखप पतथप 
् द 
अयाणा व गुणस्थान ” कहता ६ 


३ 
5 
] 
। 
प्‌ 


६६....५ ् के 2५० हो: ीए++ ४ हे 
4 * ५८/0६ निल्ग्पा च्् रू न * च्दं 
| 


अजांब धशब्द 





१६ 


दैतास योल का योक़दा। 





है 


आदि क आवाज को ' जीव शब्द ! कहते हैं।. 


पत्थर, लकढ़ी आदि के आवाज का “ अजीब 
द्‌! कहते हूं | चाँसूरगी आदि के आवाज को 
मिश्र शब्द ' कहत हैं । 


“चक्तु इन्द्रिय/ के ५ विषय-- १ काला। 
२ पाला | ३ नीला | ४ राता | ४ सफेद । 


“द्ाणन्द्रिय” के २ विषय--- १ सुरसिगन्ध । 


२ दुरामिगन्ध | 


#४ससनन्द्रथ” के ५ विषय- १ ग्वद्दा। २सिट्ठा। 


३ कडुआ। ४ कपला ' £ ताखा। 


#सपशनानद्रिय” के ८ विषय-- १ खरदरा । २ 


सुहाला (मुलायम )। ३ भारी ' ४ हलका | , 


४ ठंडा। ६ गरम | ७ रूता | ८ चिकना | 


प्रभोत्तर-- शरीर में खरदरा क्‍या है? पेर की 


एडी | छुलायम क्या है ? गले का तालवा । भारी 
क्या हे? अस्थी (हड्डी) । हलका क्‍या है? केश । 
ठंडा क्‍या है ? कान की लोल । गरम क्या है ! 
कलेजा | रूखवा क्‍या है ! जीम। चिकना क्या है? 
आंख की कीकी । 


पैतीस घोल का थकद़ा । १७' 

'क कक ७३ [6 ; 
पांच इन्द्रय। के २७३ विकार 

१ आओतिनिद्रय के १९ विकार-- १ जीव शब्द । २ 
घ्रजीच शंदद। ३ म्िश्ष शब्द । ये ३ शुभ ओर 
३ अशुम | इन ५ उपर राग आर ६ उपर द्वेष 
इस प्रकार १२। 

४२. चघक्तुईन्द्रय क पाँच विषयों के ६० विकार-- 
पू सचित्त ।५ अचित्त । ५ मिश्र। थे १५शुभ 
आर १४५ अशुभ इन ३० उपर राग ओर ३० 
ऊपर द्वप इस प्रकार ६० । 

३, प्राणन्द्रय के दा विषयों के १३ विक्कार-- २ 
साचत्त । २ आचत्त । २मिपश्न। इन ६ उपर 
राग आर ६ ऊपर द्वष इस प्रकार १२। 

४. ग्सनेनिद्रय के पंच विषयों क ६० विकार-- 
५ सचित्त ।५ अबिच । ५ मिश्र ये १शशुभ 
ध्वीर १५ अशुभ इन ३० ऊपर राग और ३० 
ऊपर द्वेष इस प्रकार ६० । 

५. स्पशेनेन्द्रिय के आठ विपया के ६९ विकार--- 


4 


८ खसचित्त । ८अवित्त १८ मिश्र । ये २४ झुभ 


इलोस बोल की धोकेडी । 
आर २४ अखुस इन ४ 7 यदय्ध अपर राग और ४ राग और उंद 
ऊपर हेघ इस परकार ६६। सब ४० घटकर हू 
व ह& (5 


न 
0, /% है 
/” 2] 
> 
8८5.) 


वाले पुदुगल क स्वरूप की हनिवियों छा जिस क ६ ते 


१ 


ल्‍्द ०६ २! । 


हि ३ 


320 83 
हस्त बोले लि। (त्त 
१० जढ 


ज्लीच कक बाजाद से नष्दां (्छ्े प्र्टट्द 

जीव को जीव सादना लिघ्यात्व 
चप्ल दा अप्रथसल सलीॉनद। भिग्यात्व 
अधर् को घमे मानना हट ट्ा्‌त्य 
साथु की अलाडइ आानना लिंथयात्व 
घ्रसाधु का साध सात स्िथयात्त 


छ संसार के रन की छुछि का सा्गे झानने 


ई्रिथात्व 


पैतीस बाल का भोकड़ा १३. 


८ सुक्ति के सागे को ससार का सागे सानना 
समिथ्यात्व । 

६ अछ कमा से झुक हुए को अखझुक्त मानना 
मिथ्यात्व । 

१० अष्ट कर्तो से अजुक्त को झुछ हुए मानना 
सिथ्यात्व । 


मिथ्यात्व किसका कहते है? 


पे ९५ 
कुदेच, छुग॒ुरु, छुघने ओर कछुशारत्र पर अरद्धा- 
न विश्वास करना उसको मिथ्यात्व कहते हैं । 
चक्र 500५ कि, मम 


द््ल्ड्यु ञ ह्लु २ प््च्यूः जब लाता ते 
चसीदहप बोले बदतरत्त्व के 
१ अरे व 
९१९४ खुद 


#्वरट५ 


१ जीव तत्त्व २ जाय तक्ष्य ३ पुरुम तत्त्व 
४ पाप तत्व ५» आदक्षद तरु्त्र *ेसवबर तत्व छनेजेरा 
तरंवच ८ बचन्च तत्व ६€ आर सांस दर्व | जांच के २४ 


पु हे आुूर [पा «६ 


ध्जीव के १४, पुरुष के ६, पाप के १८, आश्रव के २०, 
' संवर के २०, निजता के १२, वन्ध के ४, मोक्ष के ४, 
कुल १९५। | 
[0 है सह 8 अर 
जीव किसका कहते हैं | 
जो चेतना लक्षण, उपयोग लक्षण, सुख+दुग्ब 
“का वेदक,पर्या पि-प्ाणों का घारक,अष्टकर्मा का कर्त्ता, 
आर भोक्ता | तीनों काल में शाश्वत, कतहें विनाश 
न होने वाला और अलंख्य प्रदेशी हो, उसको 
४“ जीव ” कहते हैं । 


जीव के १४ भेद 


१ सूदम एकेन्द्रिय के २ भद अप्रयाप्त और प्रर्याप्त 


२ बादर एकेन्द्रिय के ,, न्‍ ) 
ख डी) ३ 
रे हक हे हा त्रु ठ्ऱ् 
दे तेहान्द्रय कक; १5 छठ 
कर वध हज 
9 चतुरिन्द्रिय के ;, रे की 
दे असल्नीपंचेन्द्रियक 93 95 ।ए 


'बैंतात बील का थोकड़ा । ४ 


७ अप्रर्याप्त और ७ पर्याप्त कुल मिलाकर १४ हुए. 
के 4५. पृ कक ३ ७५ 
अजीव किसकी कहते है? 


जो चेतना रहित होने खुख दुःख का अनुभव 
न करता हो, पर्चाप्ति, प्राण, जोंग, उपयोग और 
आठ कमा से रहित हो जड़ स्वरूप हो उसे अजीय! 


। 


म 
कहते हैं । 
अजीव के १४ भेद 
धरमोस्तिकाथ के तीन भेद-खंघ १ देश २ प्रदेश ३ 
अधमास्तिकायके तीन भेद-खंध १ देश २ प्रदेश ३ 
ध्राकाशास्तिकायके तीन भद-खंघ १ देश २ प्रदेश ३ 
१ सछुदाय को लि कहते हैं जेसे डोडडु 
२ सुझुदाय में इच्छा कल्पित माग को ७ ४ कहते 
हैं। जैसे लड॒डुका आधा चोथा हिस्सा। 
७७ / 5 72 लू देश 
३ समुदाय में जो अविभागी साग है उसे आज 
कहते ह-जेसे छड्डुका अन्तिम विभाग जिसके 
दो डुकड़े नहीं हो सके उसको भदेश कहले हैं! 


इ१ ' पै्तात बील का थोक 





. ४ समुदाय से जुदे पड़े हुये अविभागी भाग की 
परमाणु कहते हैं । 
श्र के ये फायक 
प्रुय के € अंक 
अ्रन्नपुएप--- अन्न देने से घण्य होता है 
पाणपुरणप-- पानी देने से पुरुष होता है। 


कर 


ल्‍्प ७ 


8 लयनपुणय-- जगह स्थाम वगेरह देने से पुरय 
द्वाता ह। 

४ शयनपुणय-- शच्या पद्दधा आदि देने से पुरुष 
हाता हु | 


५ चत्थपुण्य -- वस्स वेने से पण्य होता है। 
मनपुण्य-- दाम, शील, तथ, आदि में मन 
रखने से एण्य होता है। 
७ चचनपुण्य- झुद्द से सत्य चचन का उच्चारण 
करने से परय होता हे । 
नमस्कार पुर्य-नमसरझार करने से झुख्य होता है 


लक 


री 


प्राय किसको कृहते हैं? 


जो आत्मा को पशिज्ञ करे तथा जिसकी शुभ 


पैतीस याल का थोकड़ा । 


डे + 





प्रकृति हो उसीकी प्रणय कहते हैं। तप आदि. . 
हज ७ ३ 

महान क्रिया करके श्रेष्ठ पुए्प का उपाजन करता है। 

उस पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में या दूसरे जन्म 


३ को आर. 


में रुख की प्राप्ति होती 


१ प्राणातिपात -- 
२ सूपावाद +- 
३ अदइत्तादइन -- 
४ सेथुन बडे 
५ पारग्रह. -- 
६ करीब डे 
७ मान न 
थुमाया .. +- 
8 लोभ -- 
१० शारा 5 
११ ह्वेप पड 
१९२ कह ये 
९३ अधच्याख्यान -- 


चक्र असम 


श्ष् भंद्‌ 


जीवों की हिंखा करना । 
खअधघत्य-फूँड का बोलना । 
चारी करना । 

काम भाग सेवन करना । 
इहच्य घ्यादि रवना। 
शुस्सा करना | 
घघड-अहकार करना ! 
कपटाए-5गाई करना । 
तप्णा बढ़ाना । 

स्मह रखना, घीति करना। 
विराघ रखना । 
छालश-कपडा दरना 
कूटा ऋछक कंगादा | 


फ््ड हैतौस बोल का योकठा। 





१४ पेशन्य -. चुगली काना। 
१५ परपरिवाद --. निनदा करना | 
है ८ नि + रस ४७० री 
१२६ रातअरांते -- पांच हान्द्रया को श्रष्ट पदाथ | 


मिलने पर प्रम-रति ओर 
ह ध्च्छा नहों मिलन पर-अरति 
१७ सायासरुषावाद-.. कृपटठाई सहेत क्ूठ का 
बोलना । 
श्८ मिथ्याधशनशल्य-कुदेव, कुशरु और छुधमे 
पर घरद्धा रखना । 


है“. 
पाप किसको कहते है 
जो आत्माकों मलीन करे, तथा जिसकी अशुभ 
प्रकृति हो उसे पाप कहते हैं | जीव हिंसा अत्या- 
चार आदि करके पाप का उपाजन करता है । उस 
पाप के प्रभाव से इस जन्म से था दूसरे जन्म में 
दुख की प्राधि हाती है । 


वीक लक 
आश्रव के २० भद । 
१ सिथ्यात्व आख्रव-मिथ्यात्व का प,लन करने 
सेकपचणआते)हें। 


पैवात बैल का थीकदा । 
* च्यव्नत--- 


४ ध्रसाद--- 
४७ कपाय--- 


५ घ्यशुभ जोग--- 


६ प्राणातिपात्त--- 


स्पावाद-- 
आदप्तादान- 
सधुन-- 


22 $॥ ७8 


१० परिगप्रह-- 


११ आलजेन्द्रिय-- 


डघ 





पद्चवाण नहीं करने से कम 
ब्याले हैं । 

पाँच प्रणाद का सवन करने 
स कम आते हैं। 

पचास कपायों का सबन 
करने स कम आते हैं । 
सन, वचन, काया के योगों 
को अशुभ में प्रवरतान से 
कप आते हैं। 

जीव की हिंसा करने से 
कम आते हें । 

झूठ बोलन स कम आते हैं। 
चोरी करन स कम ज्याते हैं। 
छशोाल का सबन करने से 
रूप घ्याते हैं । 

धन सरुवण, चांदी ऋआदि 
का सवन करने से कम 
ध्याते हैं । 

कान का घश्ष से नहीं रखने 
से कम आते हं। 


४६ पैतास बाल का थोकडा। 





१२ चक्तुइन्द्रिय-- आंख को बस से नहों 
रखने से कम आते हैं। 
१४३ घाणनिद्रिय-- नाक को वश में नहीं रखने 
से कम आते हैं । 
१४ रससन्द्रिय-- जीम को वश मे नहों रखने 
स कम आतले हें | 
१४ स्पशनिन्द्रिय-- . श 


९६ मग-- झन को वश में नहीं रखने 
मे कम आते हैं। 

६७ वचन-- बबन का बश से नहीं रखने 
से कम आते हैं । 

१८ कायों--- काया का वश में नहीं रखने 


५ 


१६ प करणार्व-व खत पात्ञ वयादि का जयणा - 


१ 


महों करन से कम अआाते हें! 
4 
कम 


हिंह रैँ 


ह] ढ. हल] 
२० कुम्गालव-- . छुमेगधि करने 
आते है । 


निशमिशिशिकिकक, अप ५ ,०$;-३०-८७०८:०४६ 7 है, मिड विशिदिशीकिय 


वैतीत बोल का थोकेडा। 


- ४७ 


आश्रव किसकी कहते हैं 


शी 


मेथ्यात्व, कषाय अविरति कषाय योगों के 
द्वारा उपाजन किये हुए कर्मो के आने के माग को 


ख्राश्षच कदत ह । 


सवबर लह्द 


२० अंद 


डे 


१ सम्यकत्य संवर--सच्े देव शुरु ओर धर्म पर 


२ ब्रत सवबस--- 


पध्प्रमाद संवर--- 


#प 


४ अकपास सचर- 


५ योग सवर-+- 


अद्धा रखने से संबर होता है। 
पतच्रखाण करने से संबर 
होता है। 
पाँच पसाद का सेचन नहीं 
करने से सवर होता है । 
पच्चीस कपायों को नहीं 
प्रवरताने से संबर होता है। 
सन, वचन काया को शुभ 
योगो भें धवर्ताने से संवर 
होता है। 


* डैंए 


६. दया सवर -- 

७. सत्य संवर--- 
बे पी 

८ अचोये संवर-- 


8 शील संवर-- 


१०. परिग्रह संवर-- 


वैतीस बील:का थौकड़ों । 
जीवों की हिसा नहीं करने 
से सवर होता है। 
भूठ नहीं बोलन से संवर 
होता है । 
चोरी नहीं करने से संवर 
होता है । 
ब्रह्म चथे का पालन करने 
से संबर होता है। न 
धन्य धानन्‍्य का परिसाण 
करने से संवर होता है। 


१९ ओजेन्द्रिय संवर-- कान को वश में रखने से 


१३ चतुद्ान्द्रयलवर---आख का चश मे रखने 


सचर होता हे! 


क् हर 


सचबर होता है | 


१३ प्राणेन्द्रिय संवर--नाक को वश में रखने से 


१४७ रपनन्द्रिय सवर 


रूबर होता है। 
जिला को चश में रखने से 
सबर होता है। 


29. सप्शनन्द्रय सवर-भझारर का वश स रखन स॑ 


सचर हाता हू | 


हैतीस बोल का थौकड़ा । हट 





१८६ सनः संवर-- मन को वश में रखने से 
ह सवर होता है। 
१७ बचन संवर-- वचन के वश में रखने से 
हे संयर होता है । 
१८ काया सवर-- काया को वश में रखने से 
रूवर होता है | 
१६ भडोपकरण संवर- वस्त्र पात्र आदि की जयणा 
रखने से संवर होता है। 
२० कुसंग संवर-- खराब संगति से दूर रहने 
से रूवर होता है। 


+ आर ३ ७ ७३७७ 
सबर कलसका कृहत है । 
आते हुए कर्मो को रोकने वाली क्रिया को 

संचर कहते हैं । 
८ ७ ४ ७५. दल 
निजरा के ९२ सद- 
१  अनशन-- चार प्रकार के था तीन प्रकार के 
आहार का त्याग करना । 


४०... पैंतास बोल का योकदीत 
उणादरी-- भोजन की अधिक रुचि होने पर 
| कम भोजन करना | 
३ चृत्ति संज्षेप-खान पीने आदि भोग उपभोग 
' मे आने वाली चीजों का संक्षप 
करना 
४ रसपरित्याग-विगयादिक का त्याग करना । 
४ कायक्रेश- वीर आसन आदि करना । 
६ पडिसंलीणया-(प्रति सलीनता) एकानत शयना- 
/ 5... सन करना। | 
७ प्रायश्चित-- पाप का की आलोचना करके 
आत्मा को शद्ध करना । 


थ विनंध-- शुरु अह्ाराज आदि का विनय 


व । 


पु 


करना। 
६ वेयाचच--  आचाययादिक की दश प्रकार से 
... सेवा करना। 
१० सज्काय-- शाख्र का पठन पाठन करना । 
११ ध्यान--- मन को एकाग्र करना । 


श्ग्क योत्सग-काया के ब्यापारों का त्याग करना | 


| +++->>कम्थएफटडकायटीििएसससप---* 


: दँतीँत बॉल का पोकर।। - ४१ 
निजरा तत्त्व किसकी 


७. आर . 0 रा 


कहते है 


.. ध्यात्मा से कर्म वर्गणा का दूर होना, जैसे 
ज्ञानरूप पानी, और तप. .संपम रूप साबंन को 
लगाकर जीव रूप वस्त्र से कर्म रूप मेल को दूर 
करना, डसे निजरा तत्त्व कहते हैं। 


वन्‍्ध तत्व के ७ सूद 


१ प्रकृति वन्‍्च--आठ कर्ता का स्वन्ताव। कोई 

, कम ज्ञान का आवरण है काइ दशन का आवरण 
जैसे कि लडडु काह चादी का दूर करता है कोई 
पित्त को कोई कझ को उसी प्रकार ८ कर्मों के 

. अलग २ स्वभाव हं। हे 

२ स्थिति बन्ध-आठ कम की स्थिति (काल) को 
मान प्रभाण । किसी कर्म की ७० कोड़ा कोड़ 
सागरोपम की क्रिसीर की ३०-२० कोड़ा फोड़ 
सागरापम की स्थिति है। ऊस फि काह लडडु 








कजननीिनजन>>««न 


४६ 9 ण&»/2 तसबेलकायोकड़ी। तीस बोल का धोकर । 


क पच्च॒ तक काई मास काई दो सास तक 
ठीक रहता है | उसी प्रकार अलग२ कर्मों 
का स्थिति प्रमाण है । 

३ ऋआतनुभाग बंध-आठ कर्मा का तीध्र संदादि रस 
: जमे काह लड्डु अधिक मिठास वाला हाता है, 
काह कम मिठास बाला हाता है, उसी प्रकार 
कमा के बनन्‍्ध में तीव्र मदादि रस पड़ता है । 
४ प्रदेश बंध-क्र्मा के दलियों का इकह्ा होना 
उस प्रदेश बंध कहते हैं, जेस काइ लड़ड आप 
सेर का काइ पाव सर का हाता है। ठीक उसी 
प्रकार काई कम अधिक दलवाला होता हैं 

- कोई अल्प दल वाला होता है.। 


बन्ध किसको कहते हैं ? 


जीव मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग 
प्रवृत्ति से कम परदगलों को अहण कर खीर नीर 
की तरह अर्थात्‌ लोहपिंड अभि की तरह आत्म 
पघदशों के साथ सचन्धित कर उनकी वन्‍्ध कहते हैं। 





- बैतीस बोल का धोकडा। श्र 








हर अ ग्‌ं कटे न 
साक थागे कू ४ भद 
सम्पग॒ज्ञान १ । सम्यशवशन २। सम्यग- 
चारत्रि३ ओर ४ तप ऐसे ये मोक्ष मायके चार भेद हैं 


श 5. जे 
सम्यगदशन किसको 


>> 3५ 


कहते हें 


रुचि जिनोक्त तत्त्वपु, सम्यक्‌ अद्धानसुच्यते । 
जागथते तन्निसर्गण, सरोरधिगमन वा ॥ १॥ 
अथांत्‌ जिन प्रणीत तत्त्रों में स्वभाव से अथवा 
शुरुगप से जा भ्रद्धान पदा होता है | उसे सम्यग 
दशन कदते दे । ह 


सम्यग ज्ञान किसको 


यधावाध्यित तच्वानां, संल्षपाह्विस्तरेण वा 





॒ ऐैतौंव बोल का थोकडा , 





योड्यबोधस्तमन्नाहु! सम्यश्ज्ञान मनीषिणः ॥ 
संक्षप से अथवा विस्तार से तत्त्वों का जो 

श् वि 2 5 # 4 
यथाथ बोध होता है | उसको बित्रेकी पंडित 


ब्दै 


सम्यशज्ञान कहते हैं । 


सम्यक चारजि किसको 


वक्हत्‌ हू 


सब सावदय योगानां, त्यागश्यारित्रमिष्यते । 

कानत तादह सावधच्रत्त-- सदन पखवा ॥४8॥ 
_ आबांत्‌ लब पाप प्रद्धित्तियों का जो त्पाग 
किया जाता है, उसको चरित्र कहते हैं। स्ज्ञ 
भगवानों ने आचरण भद से उसका पंच प्रकार 
का बताया है। 


तप किसको कहते हें ! 


इच्छारोधन सुख्य यह-चाह्याभ्यन्तर द्विधा । 
किन श्र +| हे है 6 
त्तप+ प्रोक्त 'जनिःएुस्पं,कम मम विमभद॑ रत ।श/। 


पास बाल का थाकड़ा ॥ 


जिपमें इच्डारोघन छुख्य है जिसके वाद्य और 
अचभ्यनार ऐसे दो भेद हैं । जो कम मम को भेदने 
वाला है उस पुण्य आचरण को तीथंकरों न तप 
फरमाया है| 


मोक्ष किसको कहते हैं 


खात्मा का कमरूप फासी से सवंधा छूट जाना, 

(0 श्र पी 6 
तथा सम्पूण आत्मा के प्रदेशों से सब्र कर्मा का 
क्षय होना,वन्धन से छूटना। उसको सोक्ष कहते हैं । 


७७ का 
हा स्फ्हा । ६: ५ रख ट्रा्यय है 
पन्दढहदब बाल अछ्था ८। 
२ 
द्रव्य आत्मा ९ कपाय अऋात्मा २ योग- 
खआरात्मा ३ उपयोग आत्मा ४ ज्ञान पध्यात्मा ३ 
१३ 4 / एि 
दशन घध्यात्मा ६ चारेत्र धआात्मा 9७ बाय आत्मा द। 
१ आस्थ, सास, शाणित, त्वचा आांदे चाद्य 
शरार को द्रव्यात्मा कहते दें । 


२ क्रोच, मान, साथा, लोस आदि कपाये सहित 
जो आत्मा है। उसे कपायात्मा कहते हैं । 


४६.४ पैंतीस बोल का थोकडा | 


चिीत+++-++ 





३ सन, बचन, ओर काया के द्वारा जो किया 
की जाती है, उसे योगात्मा कहते हैं । 
४. उपयोग सहित आत्मा को उपयोगात्मा 
कहते हैं । 
प ज्ञान सहित आत्मा को ज्ञानात्मा कहते हैं। 
दे दर्शन साइत आत्मा का दशनात्सा कहते हैं । 
७ चारिन्न सहित आत्मा को चारित्ञात्मा कहते हैं। 
८ आत्म शक्ति के विकास करने की चीयोत्मा 
, कहते हैं । 


आत्मा (कैलक। फेंहते है 


'जो ज्ञानादि पर्यायों में निरन्तर गम करे 
उसको आत्मा कहते हैं । 
कल 99 ले दया 
सालहवब बाल दडक २४७। 
. सात नाराक्षियों का एक दंडक १ दश भवन 
पति देवों के दश दंडक। अछुर कुप्पर १ नाग 
( हब आन 
कुमार ३२ खसुच्ण हृूमार ४ ताडत छुमार * अआआमभ्र 
क्रमार ५ दीप कुमार ७ उदधि छुमार ८ दिशा 


३ कप 


कुमार £ वायु कुमार १० स्तानेत कुमार १६.. 


दैतीस बाल का याकड़ा । २ ४७ 


यह दश | एथ्बीकाय १२अप्‌ काय १६३ तेडकाय (४ 
वायुकाय (४५ वनस्पति कायथ १६ बेइन्द्रिय १७ 
तेइनिद्रिय १८ चारिन्द्रिय १६ तिय॑ंच पंचन्द्रिय २० 


सलुष्य २१ उ्यन्तर २९ ज्योतिषी २३ वेमानिक 
देव २७ ये चोवीस दंडक हें । 


५ 


दंडक कक कंहत ६ 


जिन स्थानों में कमे के प्रभाव से जीव दंडित 
होता है | उन स्थानों को दु्डक कहते हैं। अथवा 
सूत्रों मं जिनका वशुन समान रूप से बताया हे, 
वे दंडक कह जाते हैं | जेसे धातु पाठ सें समान 


खरूप चाले धातुओं को दंडक धातु कहते हें। 
आर 


सअहवें बोले लश्या छः! 


कष्णलश्या १ नीललेश्या २ कापोतलेश्या ३ 
तेजोलिस्या ४ पद्मलेश्या ५ शुक्कशेश्या दे । 


दर पैतीस बोल का थोकडी । 





सा : 


क्षय एप ल््‌ को 5 क्र रे 2 
>ज्य लबबादाल के लक्षण 


 आनिरोद्ः सदाऋरषी, सत्यरी घमवर्जितः । 
' निर्देशों वेर-संयुक्तः, कृष्णलेश्याघिका नर ॥ १॥ 

आर्थाट्‌ कष्णलेश्या की अधिकता वाला सन्ुष्य 
ध्त्येत सत्र प्रकरतिवाला, नित्यक्रोधी, सत्सरी, 


श् 
4, न 
ब्ड्र कट | 
4 : 
हैक; 
मै )। 
5४ 
हे 
5 
म् 
2 
ट 
दा 
“3 
व ५ 
रा] 
र्न्् 
हैः 
5 
स्य््ब्जी 
हा 
ण्जि 


आर्थात्‌ नीललिश्या की ध्यधिकता वाला मनुष्य 


आालरीो, सृब्दादि बाला, स्ीलुच्घ, दृलरा को ठगने 


इज्ीस होने का धोकिंशो अं 
७०५-०००००क न लीं ++जध+ 


मिशन की ही अफ अ 

 अधात्‌ कापातलेश्या की अधिकता याढा 
समनष्य चिंता शाक से ध्याकुल रहता हैं; हहखा 
रोष किया करता है, परनिदा आर खप्रश ता काल 
चाला होता है, ओर मसंग्रास् से खत्यु का मावना 
करता दे । 


सर 


तजञ्ञो लण्या वाले के लक्षण 


विद्वान , दयालु, काम अकाप का हें पर छारने- 
वाला विवेकी लाभ हो चाह अलाम हा, पत्रदा 


रे 


का नहों तोडन वाला हाता हू 


ह स्‌ ले 
- एश्ष लश्या के लक्षर 


चुमाशीलः सदा त्यागी, सुरुषवेपु सक्तिभान | 
शद्धचित्त सदानन्दी, पद्मजश्वाधिकानरः ! ५] 

उतपद्मा- जेश्या की आविकता बाला सल॒पा 
शूसरशा चसुमाशरल त्याया 8झ& आर दव हल आक्त 


(५ दैतौस होल का थोकडा। 








करने वाला निमल चित्तवाला ओर सदानंदी 
होता है । ह 


रे क ु 
शुक्ल लश्या वाले के लक्षण . 
हि धार ित आप हक रच हु 
शग-द्वेष-विनिछुछ! शोक विन्दाविदाजत+। 
परमात्मता संपन,शुक्क-लेश्यों मविन्नरः ॥द्का 


अर्थात्‌ शुक्क लेश्या की अधिकता वाला मनुष्य 

राग द्वेप स सुक्शोक और निद्रा से रहित और 
कल 0७० 

परमात्मा के ऐश्वप से सम्पन्न होता है।. 


लश्या किसको कहते हैं? 


जिप्के द्वारा आत्मा कर्मा से लिप्त होनी है । 
ऐसे मन के शु माशुभ परिणाम का लेश्या कहते हूं। 


अठारहव बाल दाष्ट-३ । 


बुक न्क एक बक ए-क. ९... बरसात जनक >का पुर | वयण्क बटन पण्कुण कन्क की एक कक पन्ना _ 








6 न काल्त्य््ा 
सलब्यगर्ार्ट किसका 
खाओ तह 0 
३ छ | श्छ छः 
सत्य हत्त्व का सत्य सानना, आर अछत्थ का 
धलत्य सानता सम्यस्दष्ठटि का छत्ण हू । 


मिथ्यादष्ठटि किसको कहते हैं? 


सत्य तत्त्व का अतत्प सानता,ओऔर अ पत्प को क्‍ 
सत्य मानता मिथ्याहृष्दि का रूछण हू । 
ढ कर ३. छः ८5. > ली 
सम्यम प्रथ्या हाष्ट कंसका 
पे  सछ 0) 


कहते ६ * 


सत्य और असत्य को समान मानना, 
शा ल्त्ण हु 





६१ दैतास बॉल का चैंकिड 


दा कसझा कहते 


खन्तःकरण की प्रच्नति को अर्थात्‌ सन के 
अभिप्राय को दृष्टि कहते हें । 


उ्च आप रू हैक चर षूः हि | ह 
सब दाल ध्यान - ७ । 
आत्तध्यान १ रीह्रध्यान २ धमध्यान ३ शुक्ल : 


ध्यान ४ | 


मिकरे, 


आत्तब्यान कततका कहत ह॒ 


अनिषठ वस्तु का वियोग ओर इृष्टबस्तु का 
संयोग चिन्तवना आत्तध्यान है । 


रौद्रध्याव किसको कहते हैं 


श्र [83 3] 


हिंसादि दुष्ठआचरणों की विन्तवना रौद्रध्यान है। 





दैतीस बोल का शोक । ६३१: 
९ः ्ट ्ँ हब जे! हट! दर । ५, 
बबबबथान[फकसका केहत ह 


(३ छ हा की चर. 
निजरा के लिये शसम आाचरणादि की चिन्तवना, 
तथा संसार की आनित्यता पर विचार करना, + 
घप्तध्यान हे । 


कप 8 कर 


व्य|न कसा कहते है 


एक ध्येय वस्तु पर सनको स्थिर करना, उसकों 
ध्यान कद्दते हें । 


हट पीस खोल का चोकडा । 


धर्माश्तिकाय! धअ्रधर्मास्तिकाय २ आकशास्तिकाय ३ 
काल्द्रज्यप ४ जावा स्तिकाय ५ पुदगलास्तकाय ६ 


बला।रस्तक रे पल 


द्रव्य स एक द्रव्य १, क्ञ्ञ से पूए लाक प्रभाणर, 
काल से आदि अन्त रहित ( अनादि अनन्त ) ३, 
भाव से चण, गन्ध, रस, स्पश रहित धअरूपी . 
धअजीव शाश्वत सबब्यापी ओर असंखरूपात प्रदशी 
है ४, गुण से चलन स्वभाव जेसे जल की सहायता 
से-मछली चलती है, ठीक इसी तरह जीव ओर पुड- 
गल दोनों धर्मास्तिकाय की सद्दयायता से चलते ह-२५ 


अधमास्तका4 क ४ बाल 


एक द्वव्य ९,चनत्नर स पृण्णठ लाक ममाण 
काल से ऋादि अन्त रदित (अनांदे अनत) ३, भाव 


दतीस बोल का घीकदी । . ६४ 


कल ७ ++ ऑऔीजजल्‍दलनि>समज--बन>+->-->नन 


से वर्ण, गन्ध, रस, स्पश रहित अरूपी अजीब 
शाम्वत से व्यापी ओर असंख्यात पदेशी है ४ 
गुण से स्थिर खबाव जेसे थके हुए सतुष्य के 
छाया का सहारा होता है ऐसे ही जीव और पुद्ठल . 
के ठहरने में अधर्मास्तिकाय सहायमूत होता है। 


विशनिनििनियद /0९ हक ७ 
आकाशाश्तिक्ाय के ५ बोल 
' द्रव्य से एक दब्य! लषत्र से लोकालोक प्रमाणर२ 
काल से आदि अन्त रदित ( अनादि अनन्त ) ३, 
भाव से वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे रहेत अरूपी 
अजीब शाम्यत सबच्यापी और अनन्त प्रदेशी है ४, . 


शुण से अन्य द्वव्यों को अचवकाश दनेवाला जैसे 
भीत मे खूदी, या दूध से मिस्री ५। 


कालद्वव्य के बोल 


द्रब्य से अनन्त द्रव्यों में प्रवत्तेता हे- १, 
बा] 9.२ *८ कफ हा 
प्षत्न से अढाह द्वीप भमाण- २, काल से आदि 

पा # 5 च्क 
आर अन्त राहेत ( अनादि अनन्त )- ३, भाव से 





हद. पंतीस बोल का थौकड़ी। 





बण, गन्ध, रस, स्पश रहित अरूपी शाम्वत और 
ओर अप्रदेशी हे-- ४, झुण से पर्यायों का परिवतंन' 


री 


करता हैं ऊंस कपड़ के ढूय कंचा- ५। 


आप 6. 
जाबास्वक्ाय क ४ बाल 
द्रव्य से अनन्त जीवद्रन्य- १, क्षेत्र से पूर्ण 
लोक प्रसाण - २, काल से आदि अन्त रहित, 
'अनादि अनन्त)-३, भात्र » चर्ण, गन्ध, रस स्पशे 
रहित अरूपी शाम्व॒त है। ख शरीरावगाहना प्रमाण. 
व्याप्त होकर रहने वाला असंख्य प्रदेशी होता है -४, 
शुण से चेतन अर्थात्‌ ज्ञान रहित होता है- ५। 


पुदूगलास्तिकाय के ५ बोल 


द्रव्य से अनन्त द्य १ क्षेत्र से पूर्ण छोक 
प्रमाण १ काल भे आदि अन्त रहित ३ भाव से 
वर्ण, गन्ध, रस और स्पश सहित रूपी है? अजीय 
शाख्वत ओर अनन्त पदेशी है * गुण से गलन, 
सड़त, विध्य 6न स्वभाव वाला हें । 


[7 2 


हैंहीत दोद का दौशड |... ह् 


ह्वय कसा केदत ह | 
ज्ञानाना प्रकार की अवस्था-पर्यायों में परिणत 
होने पर भी अपने 'भात्र से द्वीन नहीं होता है । 
उप्तको द्रव्य कहते हैं । 
हि 3 के हर 
इक्कासव बोले राश २ 
जीव राशि १ अजीव गाशि २ । 
५ ४5५ (2 मी कक ०२७ 
जावराश छसका कहत ह 
सलुष्य, हस्ती, घोड़े, गाय, अनाज चगेरह 
जीव राशि में समावेश हाते हें। 
को ४५ 5 
खजावरारश कसका 
०. अर न्‍ 


कहत ह€ 


घट, पद, कागज वगेरह पअजीच राशि में 
समावेश होते हैं ।. 


हि] 


न 


तीस बोल का बोकढ़ी । 


राशि किसको कहते हैं ? 


य्फडी 


03 


वस्तु के समूह को राशि कहते हूं । 


बाईसवें बोले श्रावक के 


बारह न्त । 


प्रथम व्रत में घूमते फ़िसे निरफ्राधी जीवों 

का नहीं सारना | 

द्वितीय घत में बढ़ा कूठ नहीं बोलना । 

वतीय बत में बढी चोरी नहें। करनी | 

चबतुथ घत से पुरुष के छिय परस्त्री ओर वश्या 

आदि का त्याग, ओर स्वस्त्री की सयादा 
करना। स्त्री के लिये परपुरुप का सब॑था त्याग 

स्रार र्वपति में सताप रखना । 


, पंचम व्रत में नव प्रकार के परिग्रह धन-धान्य 


खआादि का परिघाण करना । 
छुद्ध बत में छदिशाओं मे अछुक हद स अधिक 


ञकँ 


इक आजा पंप पक्ियि।एश उमा | 


' औैतीत होल का धोकड़ा । रु 


33334 मम ० ०. >> >न--मढाका०-ज-वारकारी. 





७ सप्तम घत में भाग और उपभाग में आन- 
घाली चीजों रा परिमाण करना, आर १५ कर्मा 
दान का त्याग छररना | 

८ आठवें बत में थनर्थ दण्ड का त्थाग करना। 
जिम किया के करन से काइ स्वार्थ सिद्ध नहीं 
होता, केचल पाप हो पाप लगता है, जमे रास्ते 
चलत हुवे, पशु का मारना। नदी तालाब आदि 
सें स्नान करने को लोगों को प्रेरणा करना, 
इत्यादि पापा पदशों का अनथ दण्ड कहते ईं । 

&€ नवम ब्त से ४८ गम्ाद पारमाण सामायिक 
करना । 

१० दशय दशावफ्ाशिक धन में ऋप से कमर तीन 
सामायिक काल लक छुट्ट ब्रत - में रख हुए 
दिशा परिभाएण का सकानच करना | - 

११ शिधारहज घत से पापथ का करना । 

१२ बारहवें व्रत में अतिधि शुद्ध साधु को दान देना, 
उनके अमाव में स्वधर्मी वात्सल्य करना। 


त्रेत केस का कहत ह | 


शे जप # कह + ही. 
 मपादा से शुईात नियमों दो बत कहते हूं । 


हि. ४  ्॒‌]ैई]] कितल बोलें को बौकही। 





:अ 
डा 


तेईसवें बोले मनियों के. 
पंच भहाव्रत । 


' ग्रथम भहाव्त में साधुजी महाराज ज्ञीव की 
हिंता करते नहीं, कराते नहीं, करते हुए को 
अच्छा समझते नहीं, मत-बचन और काया, 
से। 

२ दूसरे महाव्त में साधुजी भद्दाराज असत्य 
: आपषण करते नहीं. कराते नहीं, करते हुए को 

ध्रच्छा समझते नहीं मन बचन आर कापा से 

३ हूतीय महाव्रत में माधुन्नी सहाराज़ चोरी करते 

नहों, कराते नहीं, करते हुए को अच्छा सम- 
मन नहीं । मन-बचन ओर काया स ह 
४ चतुबर सहाव्रत में साधुजी महाराज स्त्री संग 
करते नहीं, कराते नहीं, करत हुए का अच्छा 
समझते नहों । मन-यचन ओर काया से 

४ पंचम महात्त से साधुजी सहाराज़ परिग्रह 
रखते नहों, रखात नहीं, रखते हुए को अच्छा 

समभझत नहों | मन-वचन आर काया स 


स्श्च 


(तीस भील का औकदा । उब. 


महाब्रत किसको कहते हे ? 


हिंसा, असत्य चचन, चोरी, कुशील, परि- 
, इन पांचों को तीन करण, तीन योग से सवंधा 
त्याग करने रूप सच विरति को महाव्रत कहते है। 


चोवीसवें बोल भांगे ४६! 


आंक एक ग्यारइ- भांगे हुए नव ! एक करण 
एकयोंग से । ह 
१ करूं नहीं मन से। ४ कराऊं नहीं मन से। 
२ करूं नहीं चचन से। ५ कराऊं नहीं चचन से। 
३ करू नही काया स। ९ कराऊ नहीँ काया से । 
७ अलुभोद नहीं सन से। 
अनुमाईू नहीं चचन से । 
. &€ अचुमोद नहीं काया से ।. 
फ्राक एक वारह,- भांगे हुए नव । एक करण दो 
योग से । 
२ करूं नहें, सन से घचन से | 
२ करू नहीं, मन स काया से ! 


धर 


७ई६- ८ घमीस बोल, का धोफेंडि | ' 


३- ऋरू नहा चचन से कापा स | 
थे कराऊं नहीं सन स घचन से । 
५-- कराऊं नहीं मन मे काया से। 
| ६- कराऊं नहीं वचन से काया से | 
७- अलनुमोदूं नहीं मन स वचन के। 
८- अनुमोदू नहीं सन से काया से । 
६-- अलुमोदू नहीं बचन से काया से । 
आंक एक तेरह साँगे हुए तीम । एक करण , 
तीन. योग से । 
१- करू नहीं भन के वचन से काया से । 
२-० कराऊं नहीं सन से चचन से काया से । 
- ३- अनमोईँ नहीं सन से वचन मे काया से । 
. - आँक एक इकीस- भांगे हुए नव । दो करण , 
एक योग से ॥ 
१-- करूं नहीं कराऊं नहीं मन से । 
२- करू नहीं कराऊ नहीं वचन से । 
३-- करू नहीं कराऊं नहीं काया से । 
थे करू नहां अनमाद नहा मन स । 
४- करूं नहीं अनुभोदं नहें। चचन से । 
६- कहूं नहीं अनुमे।दं नहीं काया से । 





पेहौस बोल का घोकदा । कप 





७ कराऊं नहीं, अलुमादूं-नहीं, समन से । 

८ कराऊं नहीं, अनुपोदं नहीं, चचन से । 

& कराऊं नहीं अलुभादू नहीं, काया स | 
आंक एक वाइस भांग हुए नव | दो करण 
दो योग | 
कहे नहीं कराऊं नहीं, सन से घचन से | 
करूं नहीं कराऊं नहीं, मन से काया से | 
करूं महीं कराऊं नहीं, बचन स काया से । 
करूं नहीं अनुभोदूं नहीं मन स बचन से । 
कहूं नहीं अनुमोद नहीं मम से काया स 
करूं नहीं अनुभावं नहीं वचन स काया से । 
कराऊ नहीं अछुभोर्दू नहीं मन स वचन से । 
कराऊं नहीं अलुमोदूं नहीं मत से काया से । 

8 कराऊं नहीं अछुमोद नहीं वचन से काया से | 
आंक एक तहईस, सांगे हुए तीन दो करण 
तीन योग रे । 

१ करूं भहों कराऊंे नहीं मन से बचने से 

काया से । 

२ करूं नट्टी अछमोद नहीं सन से वचन से 

काया से । 


हि बॉ 


>छी डे ७6 


'$ 8 


जक 


डा पंतींस बोल का योकढा। < 


३ कराऊं नहीं अलुमोदू नहीं मल से घचन से 
काया से । 

आज एक इचचत्तीस, भाँगें हुए लीव । तीन 

करण एक यांग स्तर | हे 

१ करूं नहीं कराऊं नहीं अलुभोदूं नहीं 
अन से । द 

३ कं, नहीं कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं 
चंचल से । 

8 करू नहों कराऊं नहीं अलुमोदू नहीं 
काथा से | 





जि 


१ करू नहीं कराऊ नहीं अनुमोदूं नहीं 
सम से बचन से । ह 
नहीं कराऊं नहीं अलुमोदूं नहीं 
रन से काया से | ह 
कस नहीं कराऊ नहीं अलुसोदू नहीं 
वचन से काया से । 
आंक एक तेतील, मांगा हुआ एक।तीन 
करण सीन खोेग से | 


३ 


हैहींव बाद की वाठा।. लि ण णघजण । ९ 
निया + 


अनबन -त-३-ज 


छल 
१ करूं. नहीं क्राऊँ नहीं अलुसाद नही 


झन से वचन से काया से. । 








भ्ग किसको कहँदें ले ! 


विसाग रचना की भरा कहते हैं ।इन उनचघास 
अगेोसेयद मतलब हाता ह क्िप्रत्याख्यान दारल- 
. चाला, अपनी इच्छाउसार किसी भी एक अप का 
स्वीकारता हुआ प्रत्याख्यान करद: हे 


सानततिकजा+-७क कमा आना 


६ पतास बोल का धोकड़ा। 








(०, ा 2 कि 
पचास बाल च।।रओ १६ । 
सामा ग्रिक चारित्र ! छुदाप स्थापनीय चारित्र २ 


परिहार विशुद्धि चारितन्र २ खूच्स सपराय चारित्र ४ 
यथाख्यात चारित्नर ५। 


श-साधायिक चारिदय 
डिसको कहते हैं ? 


राग द्वेष की विषमसा को सिदाकर शत्रु मित्र 
के प्रति समता भाव घारण ऋरना, ओर उस भाव 
से जो ज्ञान दशन और चारित्र का पआयन्‍लाभ 
होना सम-आय का पेदा करन वाले अलुछान विशष 
का सामायिक्र कददत हैं | जो साधु साध्वी महाराज 
के छोटी दीक्ष। के काल उत्कृष्ट छा महीन तक 
रहता है, और जबधन्य ध्य सिनीद रूक रहदा है । 
शेघ मिनीट बाले सामायिक चारित्र के गसंहस्थ 
आवक आाविका मी-अधिकारी हैं । 





हतीए पोता का शोकली ! ३७ 


कर ४०७ 
| ः खूब बदिलोी छू ४ 
जु३७५४६३६ ४०६५० छू ६४ 
छोटी दीक्षा के पर्यास का छ्वेदकर के स्थिर संयम 


4५ 


में उपस्थिति करने रूप जड़ी दीक्षा के अनुछान को 
दोपस्थापनीय कहते हैं ' जो छुट्टे प्रभत संयम 

मुणध्वानव तो साधु सादजी महाराज के साचजीवन 

३ ३3 ह 

के लिये होता है । 


३-परिह्वार विशाद्ध जारिद 


विशिष्ट प्रुत-पूल यारी रद साधुओं का संघ 
अपने आत्मा की दिशुद्धि के ये अपने साधु 
समुदाय से जूदा होकर, विशिप्ठ ठपी ध्यान रूप 
जिपअलसुठान का शरदा है, उसकी परिहार विश्य॒द्धि 
आरित कहते हू । 


ज्द वैतीस दील को मौकरड) । 


४ पद्म खपराय चारत्र 
6. कि 8. है 0) 


[5 आहत 8 ६ 








जिम कपाय भाव से संसार से प»श्रिमण होता 

, है उपस्तक्ली संवराय ऋते हैँ चह जिस अनुष्ठान 

से अत्यन्त सूत्म कर दिया जाथ उसको सूरंम 
सपराय चार न कहते हृ। जा दशदब सूदरस सपरासख 
गुणस्वानवरर्त। साधुओं में पाया जाता है.। . 


४ हयात चारजाक- 


5६) मिल घा्छओे 209 
[की कहते हैं ? 
यथा-जैसे तीथकर देवन ख्यात- फ़रमाया हे 


हा न 


उसी पकार के विशुद्ध अलुछ्ान को सथासुयात 
आरश्धि कहते हें । जो बारहवने ज्ञीयमोह ग्रण 
स्थानवर्ताी साधुच्र से पाया जाता हैं | 


छ्ट...#॥]. पंतीस घोल का थोक ६: 


चारित्र सोहनीय के के कुघोपशम से उत्पन्न 
होने वाले विषयों के त्याग रूप बिरति परिणाम 


चर 


व्वीसवें बोले नये ७9. 


नगसलथ-€ सपग्रहनय ६ व्यदवद:रनथय ३ ऋषु- 


सूचननप ५ समामिरृदनय थे प्वेशतनय ७ 


वामी का निर्वाण हो चुका है, पर हम दीबाली 
के दिन कहते हूँ, आज भगवान का निर्वाण दिन 
हैं। लराबान पद्मनासस्थासी जो आररी हुए महा; 


किहीस शोल का थोकठा । ड्छ 


होंगे, उनकी तीथकर सानकर हम नरुच््युणं आदि 
करते हूँ। सूच्म रूप स होता हुईं क्रिया को स्थूल 
रूप से मान लेना जले कलकसा जाने की इच्छा 
से चलने वाले व्यक्ति को घर से बाहर निकलते हीं 
घर वाले किसी के प्रश्ष करने पर जबाब देते हैं- 
वह कलकते गया । नेगसनय तीनों काल की 
प्रत्यक्ष करता हैं! निगस कहते हैं, निश्चित ज्ञान 
को और उससे होता हुआ वचन प्रयोग, नेगभनय 
कहलाता है। 


९ (२ “को 9ु 

4० ०6/७| जता 2४% ड्श्प््ट३ || छः ८ न 

सुलह जज किसका 
कप» 

२०5 दाइ>छ अट, न 23 

इरध्ण छ 


सतकण घ्यक्षण साशयाले अवयथ्यों के या 
पदाश्त के संगहीत-इकद्ा हो जान पर उस ससु- 
क व्यवहार करना मरंग्रद नय 
कहलाता है शाम की दारी रेशम का 
फुदा ध्यादि लिक्षर चीजी की साख रूप में ०गर्टीत 
फ्िया जाता हे त सिन्न नामी का घचन प्रयोग 


घ१ पंताम बोल का थोकड़ा 


3 > कि. हर 


नहीं होता । जैसे सेना जाती ह॑ सेला हुआ, वगीचा 
लगेगा, इत्यादि थे संग्रहनय के प्रयोग हैँ । यह 
नय तीनों काल में व्यवहल होता ह।! 


व्यवह।रदथ |कसका 
वि 
दकृहत है । 
लोकमान्य पयपने कस की सिद्धि के लिये, सत्य 
या धसत्य वचन प्रदृत्ति का करना व्यवहारनय 
कहलाता है| जसे कोई राहमीर किसी आदमी को 
पूछता है गाव कितनी दूर हे ते बचद्ध कहता हें, 


डर 
९. शव आगया 


/गर 


किगाव ता यह आगया /! ८ 
कहना लोकमान्य व्यवहार दे | वस्तुतः गाँव न 
पाता है, न जाता है ।ऐल ही पिनाछा गिरता है 
गाय बाँध दो इत्यादि अरूत्य दइचन प्रवृत्ति के 

सं 


पु 


उदाहरण है ! जज बहता ऐै, गाय जाती है 


हु | 


प्रणाम करता हैं, ह्त्यादि घचन अभवृत्ति के 
उदाहरण हूं, सत्य याअतसत्प बनन भद्वत्ति के उत्त 
उ्यवद्टार को लोग अपने काय की स्लिंद्धि तक ही 
मानते दे, अतः वह न सच है न कूठ | यह नथ 
भी तीना काल को प्रयोग में लाता हू । 





पैतौय बोल का घोकड़ा। प्शा 
हिल मिस्य मी आ ' अल 323 ्््िओ 
जाशजिल,। च्चका 
चर । 
छत छ ! | 


*६ 2 होकले ०: अल >+न बल के 2२ "जान अमर 





सूत और भविष्यत्‌ काल के अप्रस्तुत प्रयोग 
उदासीसता रखने वाला ओर चलेसान के ऋजु 
सरत खुच्न-सचर का जो बचन प्रयोग करता है 
बद ऋज सूच नय कहराताः है जेस कुम्हार 


5 


दी 





मिद्ी लाता दे गिली करता है, पिछा लगाता है,: 
चाक्त पर चढाता है, तास दमला थे, कोठी बनती हैः 


हा 4 
ण्ः 
3/9 


घडा पकता हे, इत्यादि बंशान काल के सारे 

वचन प्रयोग ऋऊुसअनय के उदाहरण हैं| यह 
(ः हज 

नय चतंमान काल दे ही बिपय से लाता हे 


कलश औवश 5:77 ध#मापजम्त 


३ ७२७ 
हाकाहा हू | 
४३९७६ ९3 ४ 


पाज्तग के ज्लग | ग्‌ 
शब्दा का यागिदस सज्दा का और फिल्लन शब्दा का 


हि शा 

5 

+ #« 
/4 है 
ई 
7] 
कर 
रे 
बट 


३ वैतीस बोल का थोवड़ो 





यथा स्थान एक-दो-लीन बचनों में प्रयोग करना 

शब्द नथ ऋहछ्याय दे। जले पुदष आता है, मनुष्य 

गाते हैं, यहा शब्ददय पुरुष का एक होना सूचित 

करता है तो सलुप्कों का बेहत्व दिजलाता ह्ढे। 
हु 


>> 295 लता रदाफ्र-ताज 5 न अ अ अजम०+ ख्पचजलओ 

है। जसे बालदा शुवान- हूफ़ू इन छब्द! से जूद रे 
न स्चना डजस न २> 

काल का सचना प्धजऊूता हू । 


8 ४०३७ " 
है रु हू, (3 (| 5३ सं 
पर्यायवाची मानों थे सम्प् प्रकारेण प्यर्थ 
को अभिरूद स्थाएित करके चयन घधोय का करना 
हु कक का ० > 
ससाससइमसमण साट्टछझात्ता हं। जब्पय जा जातत्ता है, 
जीतेगा, था जीद चंदा हू, उसे जिन दाहना ठीक 


जी कामना पढा करता ह. ऋरगा, या कर चूका, 


स्पाप्ट 2 नर वियस मन 6 2 5६ हा 
उस कांस कट सा साक्य 5 इत्याद प्रदारण गत 
[8] ३ 0. 
खआअ्रथदाल एक हा पराल व्यू साया का फभ्षन्ष * 
8 ४ 


प्रयाग ऋरना थे इट 


मु रु 


्ख्मपय फछे सजाहरण हू । 


“पतीत घोल का थोकटा धर 





हँ भुक खा 4 कल आस तिलक सी 
एवसतनथ किसको 
३... 3३6 


कहते 8 


एक पदार्थ के पर्चायवाची नाम एवं-जिस 
अथ से उसका प्रयोग किया गया है, उसी प्रकरण 
संगत अथे में भूत अर्थात्‌ स्थिति हो तब तो उसे 
ठीक सानना अन्यथा अलुप्योगी सानना एवंमूत 
नय कहलाता है। जैसे तीथ की स्थापना करते हों 
उसी समय तीथकर शब्द का प्रयाग करना अन्य 
अवस्था भें नहों, सिद्ध अवस्था में मोजूद हो तभी 
सिद्ध शब्द का प्रयोग करना, ध्यन्यश्न नहीं ऐसे 
एवंनतनय के उदाहरण हैं । 


नथ किसको कहते हैं 
प्रत्येक पदार्थ में ध्यनन्त घर्मत-अवस्थायं रही 


' किसी एक घर अवस्था को लक्ष्य मे र 
प्रस-अवस्याथ। के मले उदासानता 


५ £6 पर 


(गु ५ 
7 


यो ; 


है. 
प्रा 


हक 


[0॥। 





५. पैंतीस बाल का थीकड़ा 





रखते हुए वस्तुस्वरूप पलिपादन कऋरप्ने बाले 
घाक्य प्रयोग की नय कहते हैं। जितने प्रकार से 
वचन प्रयोग किया जाय, उतने ही नथ प्रयोग होते 
हैँ । उनको इन्‍लेप से ऊपर दिखे सात भागों में 


चांद लिय जाने से सात ही कहे गये हूं । 


लि 


सत्ताइसर्व बोले निश्लेषा्‌ 9 


नाम नितल्लेषा १। स्थापना िन्षिपा २। 
द्रत्य निच्चपा ३। भाच मनिक्षेपा ४। 
आप 


नाम नित्षेषा किसका 
ऋहते है ! 


संसार मे पनन्त पदा्थ हैं । उन के स्वरूप को 
जानने के लिये भिन्न २ नाना की कल्पना की जाती 
कै। जज पशु जाति म॑ से गाया ऐसा नाउ किसी 
पशु विशेष का मिपत कर देने पर. प्यन्य पशुचओं से 
सिन्न तो-पशु का चौथ सली प्रकार हा हाजा दे. अपने१ 


<बुह 
#पू८ 


८७: चेंतास बोल का बाकड़ा 
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त्काल में होगा, चतेसान मं नहीं है ) होगई और 

होनेवाली अवस्था का जा वतंसान पे आरोप करना 
है. उसे द्रव्य निलेपा कद्दते हैँ । जेसे कोई व्याक्ति 
भूतकाल में साधु था। उसका स्वगंयास होगया । 
स्वग में साधुपवा नहीं है। फिर भी उस ज्याक्ति के 
शरीर का नाम का सन्‍्मान सत्दार साथ मानकर 
किया जाता है यह द्रव्य निक्तेपष काउदाहरण है । 
यह निलपा भी वस्तु स्वरूप वोधक होने से सत्य 
है। इस के भी आगस नोआगस से कह भेद होते हैं । 


भावानिल्षपा। केस कहते है ! 


जिस किसी पदाय के कीई द्ृब्य-छुण पर्याय 
को लक्ष्य में रखकर हम उसकी व्याख्या करना 
चाहते हैं। यदि वद् पर्याय अवस्था हसारी व्यारुया 
के समय मोजूद हो तो वह पदाथे का भाव नित्षेपा 
कष्टलाता हे | यहां पदाथ से जिस समय जो गुण 
मसाजूद €., उस झछणश का लंचर उस पदानव का भाव 
निर्ेपा माना गया ४ । जैसे किसी साथ महात्मा 
फे साधु डणप माजद हू, तो वह साधु का भाव 


पंततीस बोल का थीकड़ा पर 


निक्षेपा है। ऐसे राजा संत्नी आवक आदि सोरे 
संसार के उदाहरण समभने चाहिये । यह निक्षेपा 
वस्तु स्वरूप होने से सत्य है। इसके स्व-पर भाव 
को लेकर कहे भेद होते हें | 


निक्षेप किसको कहते है 


चरतु स्वरूप को जानने के लिये उसकी भिन्नर 
धवस्थाओं की कल्पना करना निक्तेपा कहलाता दै। 
कल्पना कहे प्रकार से की जा उकती हैं अतः निक्ते पे 
मी कह हो सकते हैं | कम से कम किसी भी चस्ंतुं 
के लिये चार कल्पनायें होती हे तब उच्त वस्तु का 
मान सली प्रकार द्वाताहे। व चार कल्पनाय ही उपर 
बताये चार निक्षपा ह। 


अठावासव बाल सम्यक्त्व ४ 


. ओपश्मिक १ ज्ञायोाग ६ ज्ायेक शमिक ३ 
वदक ४ सास्वादन ५ 





घट हि पैतांस बोल का थोकडा 
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.] शिआ0- की आम 
आपएशा।शव्य उल्यकत्व 
(295 पलक छा ऋषथ- जल ट्ररप हक आल पलक सच “छा 
किसे कहते हैं ? 


रखता है | इस स्वासाजिक प्रद्मासि को यथा: प्रश्ृत्ति 
करण कहते है । उसके बाद पहले कभी नहीं हु 
ऐसी राग-हेप की मिथिड झंधी के भदन फी क्रिया 
को करता है। इस आपूब क्रिया को अपू्ये करण 
कहते हूं | अनन्‍्तर अतःकोदा कोटि सागर की कर्म 
स्थिति स अधिक स्थिति वाले कमा का नही यांपता 
है। प्रस्तुत अवस्था से वापिस नहीं लोटने रूप इस 
किया का अनिम्तत्ति करण कहते हैं यहां जो कर्म 
आत्मा लगश हुए हालत हू, उनका सव्य जीव बऋन्‍न्तर- 
करण के जरिये हटा कर पातझुद्ते सात्र काल तक 
परम खांति म॑ आत्म रमण करता टू । इस शांति के 


पर्तास वाल का थोकडा ६० 





न जलन 


समय सम्यकत्व सोहनीय-मिथ्यात्व मोहनीय 
मिश्रमोहनीय और अनन्तानुवंधी क्रोध सान-माया 
लोभ भोहनीय कम की इन ७ प्रकृतियों की 
डपशांति होती है । इस समय के आत्म परिणामों 
को ' शआोपशामिक सम्यकत्व ” कहते हें। यह 
सम्यकत्व झारे संसार मे अधिक से अधिक पांच 
वार आता है। इसके अनुभव में आये बाद भव्य 
जीव अधिक से अधिक अर्थ पुदूगल परावते काल- 
तक ही संसार परिभ्रमण करता है याद नियमा 
मोक्त का अधिकारी होता है। 


ज्ञायिक सम्यकत्व 
किसको कहते हैं । 


हम 4. १ ४5 ७ के का 5 
मसआहनाय कम का सात प्रकातंया के ससस्‍्पूर्ण 


ज्य हो जाने पर पआत्मा मे जो परिणाम पदा 
हि 
होता है उसे ज्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं । अधिक 


कक 


से अधिक तीसरे भव में क्ञायिक सम्यकत्ववाले 


ह 





११ तीस वाल का थौकेरी 


+-+ 


ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व 
केसे कहते ह 


मोहनीय कम की सात प्रकरति--३ माहनीय 
आर अनन्तानुबंधी कषाय चाकड़ीा-४ क जो दलिये 
उदय मे आते हे उन्हं क्षग कर । पघा जाय, सार 
ज्ञा उदय में नहीं ये उनका उपशस्ा दिये जाय 
इस परिणाम के च्ायोपशमिक्त सम्पक्त्व कहत 
हैं। जो उत्क्ृष्द कुड अधिक छापठ सागरोपम 
तक रहता हूं उसम्त साह कम का प्रदशोदय हाता 
ह। सारे संसार भें अनेक बार आता हैं, चला 
जाता दे! 


बाप &#+5. हक को जज + 

वेदक किसका कहत हल 

चज्ायोपशमिक शम्पकत्व के अतिम अन्त- 
महर्स के भाव को चेंदक सम्पकत्व कहते हैं। 





बैतीस बोल का थोकद़ा धर 


उकक- नल तन नकननण “3-33 अनज उनलपलनत 





जलन नल तन न नन न तनमन +ज->त++++> कर जल+म ५० «०++. जल >->लल+ 2 क+न>र-न लत न 


२ 


रस ख्प्य्च नि ४४४४५ 
सास्वादन किसको 


उपशम सम्मकत्य से गिरने के बाद ७ दछ 
सपम्यतक जो भाव रहता हें उसे सखारवादन 
सम्यक्त्व कहते हैं। यह बापिलस सिथ्यात्व में 

है 8 आस सा ग्धी कप 

खाने वाले जीव की होता है । वीर खाये बाद 
उल्दी हो जाथ ओर उस्च लबथ जेसा बिगड़ा 
स्वाद होता दे। ठीक दंसासपद्दां मियड़े सम्यक्त्व 
का अतुभव होता हे | 


कर 

सम्यवत्व किसको 

कम आह ही 

लत छ 

जैसा वस्तु स्वरूप है, पेसी ही उस पर अद्भा 

रखना | गश॒द्ध देव-एस धर्म की अद्धा एवं सत्य 
की उपासना को सम्पवत्व कहते ६ | 


६३ दैतीस वाल का थेंडाधों 
उन्तासद दाल रस € 
काम की उत्तजवा बढ़न वाला परिणाम 

-क्षद्वार रथ १। कायरता को सलिदनिव/ला और 

चीरता को बढ़ाने वाला परिशाम-चीर रथ २। 

दघपा को पंदा करने जाला परिणात्र -करण रसल ३ | 

हंसी को पेदा करते बाला पश्थिस-हास्य रत ४। 

सारकाट की सयकरना बाला प्रिणाम-रोद्र रस ५। 

उर पंदा करने बाजा पररिणाम्म-भपानक रख ५॥ 

आय पेदा करते ताला परिणाम-अदुछत रस ७१ 

घृणा पेदा करत चाजा परिशाम-बीलत्स रस ८। 

प्रसन्नता एवं शान्ति का पेदा करने बाला परिणाम 

शानत रख 8। थे नव रस काजय साहित्य में 
माने जाते है 
4 


रस क्लब कहलाु छह 


मिन्नर छावस्थवाओं से सम के सिशन्च २ 
परिणामा तो रत कांच ४। जो कम प्रक्रति के चंधन 
में लद॒ह में चासनी के जसे काम करता है । 


बतीस बोल का थोकड़ो हर 


0253 28 


तीसवें बोले अश्चद्य २२ 


का फल - १ पापल दा फल-२ ऊचर का 
फल-३ पीपरी का फल- ४ कड्बर का फल- ५ 
मसधु-शहद-< पक्म्मत - ७ सांस - ८ सांदेरा-शराब 
- & ओले-बर्षा के यड़े - १० घिपर-जहर - ११ बरफ 
- १२ कचा नमक आदि - १३ शाज्नी भोजन - १४ 
बहत बीजवाल फल - १४ अनन्त काय - १६ अप- 
रिमितकाल का बनाया हुआ आम आदि -का 
अचार -१७ जिसकी दो दाल होती है ऐसे सूग, 
उड़द, चने आदि कठोर धान्य को छ्विदल कहते हैं, 

सको विना गरम किये छुए दही के या छा 
आदि के साथ खाना - श८ चेंगन - १€ जिन फलों 
का नाम परिचित लोक प्रप्तिद्ध न हो ऐसे फल-२० 
तुच्छ फल पीलु, 5 5 आदि - २५ जिनका रस 
चलित हो चुका है, ऐसे असन, पान, खादिम, 
स्थादिस चारों पकार के आहार - ये चावीस 
अभच्य हैं। 


ष्ट 


घ४. पेतांस बाल का थोकड़ा' 





लत जन कनन >मनननना ++ क्‍निनज जनक नलनओ+ 5 लज टलनीओ वक्लनीि- न 


अभय किलको कहते हैं? 


जिन चीजों दे खाने से तम्तो शुण की दद्धि 
होती हो,हिंसा अधिक होती हो,भयकर रोग सूच्छी 
रत्यु आदि होने की संभावना होती हो, वे चीजें 


के. पक "३ 


खाने योग्य न दाने से धसच्य कहा जाती है । 
इकत्तालद छाल झचनुयाग ७ 


द्रव्याठबाग ? गणिताहुबाग २ चरणकरणा- 
श कण 2. अत] 
जुयाग ६ घसंकथासुयोग ४। ये चार अनुयाग हैं। 


ब्रव्जाज हा कमसकी 
० ७ 


इब००१-च:5! इफशचा बतखा 9 न 


भर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय 
जीवास्तिकाय पृद्गलास्तिकायथ काल इन छः द्रच्या 
का वर्णन जिन ग्रन्थों से मिलता हो, ने प्रन्ध 
द्रब्यानलुयोग कहे जाते हं। वथवा पड़द्रत्पों के 
विचार को द्रव्यालुमोग कटते हूं । 


पेंतांस बोल का थाकड़ा ६६ 





शाला 20 कह न पा 
गाशवानुयाग किसको 
कला हक 
४०७५ & ! 


सूर्य-चद्र आदि ग्रह नक्षत्नों की गति आदि-के 
गाणित ज्योतिष का. चेन जिम ग्रन्धों में मिंलता 
है.। वे ग्रन्थ गणितानुयोग कहे जाते हैं। अथवा 
गणित के विचार को गणितालुयोग कहते हैं । 


बछुश्शानशो ग किसको 
चरण करणालुथोग किसको 


चरण कहते हूँ निरम्तर आचरित क्रिया को 


् 


महात्नत आदिका के पालन का । करण कहते हैं, 
कि 4 (३ 

नियत समय में कराती हुई फ्रिया को प्रति लेखना 

आदि अलुण्ठान को । एसे चरण करण का चणन 


जन भझन्धा से सिलता हैं थे चरण करणानुसाग 
कहे जाते हैं | अबदा चरण दरण के अनुष्ठान को 
स्रण करणासुबोग कहने हू । 


सैतैस बोल का धाकेंदा 


नल 


७..." ०-० ८““>+++ै+“+++ नल ली ८ 


धर्मकथानुयोग किसे 


कहते हें। 


धर्म की भावना को बढाने वाली कथाएं जिन 
अन्धों में मिलती हो, घे ग्रन्थ धर्म कपालयोग कहे 
जाते हैं। अथवा घमे कथा में मन को लगाना भ्मे- 
फथपालुयोग कहा जाता हे। । 


अनुयोग किसको कहते हैं 
व्याख्यान को, अचचा 


सूत्र ्यथ के संबंधित 
काया के जोडने को 


उस २ विपय में सन वचन 
खनुयोग कहते हैं । 
लव सवे जलने क््ध्‌ 
बच्तोसव बाल त्क्त्व्शत 


|, हैः. चर 
शुद्धदेन-! शुछ्परूत अछि 5 7 तीन तत्त्त 


कक कक न रू क्ड 
पैतीस वोल का थोकड़ा ध्प 


'ननननननन बिना ल रन जननज+ >> +>+०+ किन जल टन 


हैं । राग द्वेष रहित होकर, लोकालोक के भाव को 
जानने वाले अनंत केवलज्ञान केवलदशन को पंदा 
करने वाले दिव्यात्मा अरिहंत और सिद्धमगवान्‌ 
ये शुद्धदेव हैँ २॥ तत्त्वा का बताने वाले ॥नेष्पाप 
संचम मागे मे चलन चलाने वाले, द्वव्य को नहीं 
रखने वाले, निष्प्ह्ी, महात्मा आचाय-उपाध्याय 
सांधु ये शुद्ध गुरु हैं २ अहिसा संयम आदि सुवि-. 
हितानुछान रूप, दगंति से गिरते हुए प्राणी को 
धारण कर सुगति मे पहचाने वाले आत्म परिणाम 
रूप दशन ज्ञान चारत्र ओर तप ये शुद्ध धम हैं 3॥ 


' तत्त्व किसे कहते हें? 


सारभूत पदार्था को ओर उनके दिव्य श्॒णों 
को तरव कहते हैं । 


तेतीसवें बोले समवाय ५। 


4 ४" ३ 8 ऑ0 


फाय सिद्धि मे समय की जख्रत होती है 


घ्ध पँतीस बोल का भीकेश 
७६००८ ००5०८ 9 52%020%५ ०८५: 





यह काल समवाय है| १। कार्य सिद्धि करने यांले 
कारणों में उस ९ प्रकृति का होना जरूरी है, यह 
स्वभाव समवाय है । २। काय सिद्धि का नियत 
निश्चय पारिणाम हाना जरूरी है यह नियती 
समवाय हे।३। काय सिद्धि में भूत काल के किये 
हुए कृत्यों का असर होता ही है यह पूच कृतकर्म 
समवाय है। ४ | कार्य सिद्धि में वतेमान काल के 
' चयत्न की जरूरत होता है यह उद्यम समवचाय -है।५। 
इन पाँच समवायों के मिलने पर ही सघ कार्यों की 
सिद्धि होती है । 


(5 ७... ऋज$ 
सभनवाय कस कहत ह | 
कार्य सिद्धि म॑ भमली प्रकार उपयोग मे आने 


वाले कारणों को एवं उनके समुदाय को समवाय 
कहते हैं । 


(०० वैत्तीस याल का भोकडी 





चोतीसवे बो ने पार्ख डियॉ 
के ३६३ भेद 


दु/ख स्वयक्ृत है अन्यकृत नहीं। ऐसी मान्य- 
तावाले क्रियायादियों के १८० मद होते हैं। 
अअक्रिया की प्रधान सान्यतावाले अक्रियावादियों 
के ८४ भेद होते हैं । साधु-असाधु सत्य-असत्य 
दोनों को एक रूप मान कर विनय करना चाहिये 
ऐसी मान्यतावाले विनयवादियों के ३५ मेद होते हैं। 
' सभी ज्ञान परस्पर में विरुद्धतावाले दोते हं । इस- 
लिये अज्ञान ही अेयस्कर है। ऐसी सान्यतावाले 
'ध्ज्ञानवादियां के ६७ भेद होते हें। इस प्रकार 
ईथ० - ८४ - ३२-६७ छुल ३६३ 'सेद होते हैं । 
इनका सांगोपांग चणेन श्री सपगांग सूत्र में 
एवं भगवती आदि सत्ता में विस्तार से वर्णित है । 


पर 


'दहीत बैल का याकद़ा श्व१्‌ 





पे (5 3 अन्य बल श्श्द्यु 
तासब हल शावक 
कह. शा दाता पु 
क १६९ शुषा 


१, सझुद्र की तरह गेसीर हो। 

२, गृहस्थ जीवन पूर्णाज्ञ ह। 

३. शांत स्वभावी हो। 

४. सत्य माग का अलुयायी हो | 

५. शुद्ध हृदय हो । 

६, इस लोक में अपवाद रे, आोर परलोक में 

दुगति से डरने वाला दो । 

७, लोगों को ठगनधाला न हो | 

८. साथियों की उचित इच्छा को पृण्ण फरने- 
बाला हो । 

8, नियमित जीवन रखता हो। 

१०. दुणियों को दुछ से छुड़ाने की भमावनारूप 
दया-प्मलकरूपा की घारण करनंघाला हो । 


, १०३ 


रे 
२ 


१३, 


१४, 
१५ 

१८, 
१७, 
श्ध, 


१६. 
२० 


२१ 


दिताय बोल का भौरुग! 





पविन्न-सारयग्राही-इष्टिवाला हो । 

गुणी सज्नन गुसुमन महात्माओं का सम्मान 
करने वाला हो । 

नपे तुले शब्दों मे सच्ची बात को कहने चाला 
हो। 

धामक सम्बन्धियोवाला हो । 

दीघ दृष्टि से सोचनेवाला हो । 

पत्तपान राहत: सध्यस्थ च्ात्तवाला हा | 
गुणी सहात्माओं के सत्सेग को चाहने- 
वाला हो 

विनयी हो! 

किये हुए उपकार न भलनेवाला, अकृतप्न हो। 
स्वाथ रहित द्वाति से यधाशाक्ते उपकार करने- 
वाला हो । 

धा।मक एवं व्यवहारिक क्रिया में दक्ष हो । 


कर 


6 १08 
9253 हे 9 एप्प 32 
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कक 


मा 


 अक पाान्ा्रतपा॥& ने 
३४बोल के पश्नात्तर | 





शाघु महाराज 
प्रहस्थ आवक 

वे लिखे जाते हें। इसी प्रकार 
चर हो सकते हैं। पाठक स्वयं 


के हा 
पतीतत बोर- का थोक १७९४ 








० इस ३४ 
प्र० तुमसे कितने प्राण हैं ? 


१० प्राण । 

तुम्दारे शरहेर किलने दें १ 

मुख्य १० ओदारिक, गोण २- तेजस ओर 
कासए, छुछ् तान हू । र 

तुममें योग कितने हैं ? 

४ समके, ४ छचनके, £ काया का इस प्रकार 
कुल यांग € हू हे 


'तुममें उपयोग कितने हैं ? 


मतिज्ञान, ऋुतज्ञान, चत्तुदशन, और अचचु- 
दशन ऐसे ४ उपयोग हैं । 

तुम्दारी आत्मा से कितने कर्मों का. सम्बन 
न्धद्टे? 

आठ ही कर्मो का । 

तमस कौनसा गुणस्थानक है ? 

पांचवां देशविरति सुणस्थानक । 

जीव के १७ भेदीं भ॑ से तुम्हारा कोनसा 
भेद है ? 


कप 


चोदहवां उन्नीपश्चान्द्रिय पर्याप्त का । 


्। 
॥ 


- ५७०४३. 


्ा 


८्वं 
हि 


वैंतीव बाल का थोदस- 
निजएमक अट कार उस. कक हनन तप हक की हट फल अर कील अर लीन व लत कल कितकबर + 

] ते ड़. # द्््द ४५ रा] 
तमम आत्मा छकेतना पल सकते हू २ 
यथाशधशरूय आठ आात्छा | 


लुम किस दंडक थे हो ? 


२१वें मल॒ुप्य के दण्छद् के । 
तुमसे लेश्याएं द्वितनी होती हूं 


कप 


अप. ५६ ५ 22:28 8] 
द्रव्य लेश्या ६, ओर मावलेश्या पीछे की ३। 
तुम दाश्टि कौनसी है? 


सम्यण रछटि । 
ज लक प्दमपपक बे च्॒ मल 
तुमस कैेलन ध्यान हो सकते हें १ 
ध्यात ३ झोड 0 5 
झुक्ल ध्यान का छाड़कर बाका दा ३१ 
कि >> 


छु द्रब्यों से तुम कोन हो ? 

जीव द्रव्य । 

तुम किस राशि के दो ? 

जीव राशि के । 

५ आगुव्त्त, मे छुणबत, ४ शिक्षात्रद कुल १२॥ 
तुम्दारे छुस आन हो सकते हैं 

पंच महातत घारी, मिज्ञामात्र से गोचरी 
करनेवाले, निप्णाप आचार का पालन करने 
बाले, और तर्दों की कदहनवाले ही हमारे 


चतीस बोल का योकवा १०६ 


न ० 


पु८० 


ऊछ० 
० 


रसा० 
सुठ 


पुप० 


व 


>> अनशन +जनलन+ व िलनन न++ अिज जल +ज निजनीनीननन+ ऑन ली + >> तह +)२००+)+०-००० ०2९, 


किक 8 
शुरू हा सकते हू । 





न्‍्े गोंसेसेतम किस सगे वे 

त्रतत के ४६ भागा थे से तम केस सांग के 
शो 

ध्प्रधिकारी हो 7 
४, कद) का सिया नटरफनान वर ज कान पा च्द्वा 
ज्छ कोादे का जल केया जाथभे उस फागे च्दधा। 

का हर #0....... 252 ४ पेज न 
रुंथम काइसा चारञ धूल सदाता रू | 
सामायिक चरित्र | 

>> 8 9७ | 


े बोलने के तरीके की नय कहते हैं 
वाल दालन दे तराक का लय कहते हू । 
5 जे कहते को 
निजल्षेप किसको कहते हैं ! 
घ्ण्ल ० ज-7$९ "8 # 5७४ दा हे ता मा न रे य्स्द 
चरठु रृुदरूप का एज सास करनबदाला वस्तु 
:++ छ० #००६॥०७*] अमन 25 अब न उन कक ।» $वरंई किक 
दया अयस्थाडएतए पका श्थछगण्ाी ब रूप सह 
लि र कोएे 2 ैटिल रक 22220 प्रकट 
नद्धारण करय का ऋचचछदा कहूत डइू | 
32 अ्न >5 8 0 यम 52% 70 
स्ज्यच्त्यवकद च्यचुूत हू + 
राग ही 22०८ ८ दर >> जचओों हिल कर 
राष छू राद्त-चासराद-दां चुद्ध-नत्प थे कर 


*. ३४०. «४४७ 


अगवान के फरमाय हुए तत्वों को जैसे हैं, 
उनका टीक चेसे ही मानना | छत्य की सत्य 
आर असत्य की असत्य।| यदी सम्यकत्व है । 
नवरस क्या हैं? 


णालों को नयद 


इैठ।स बाल का योकेड़ा 
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आप 


के मानसिक परे 


/ 


चद 


स्पा 
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पतांस वाल का याकड़ा . «» . इच्ल . 


सित हो जाने पर, रंगे और सोच के 
# ९ जे. 
अलुप्स छुखरला दी सिद्धि होती है। 


३० ०... कं, [आप किक 


नोटः- इम प्श्नोत्तरों के जैसे ही प्रश्नोत्तर अपनी 
सर 








विवेक चुद्धि से पेइद क्र बिंवदन खनन 
आर निदिध्यासन काने से ्यत्मझल्पाण 


पु 
दाता हू । 
राच्छुतः स्ब्नलन क्वापि, 
मचत्येच. प्रभादत; । 


इसन्ति.. दुऊनास्वत् 
सादबाते साथव।॥ १॥ 
सप्ाधत्र ्ु 
उ«“ अंद्द जय ह्ले हटा ब्ीर 


# 
शासननाथक  झुण राखार ३ 
० श्ग ् सूद +क ४५ ब्लड नीज रद 
छशासा नदन था शसदहायार, 
५ 5 अर) 
३» अं जय दे सहावार॥। 
इस महामंत्र फी घुन भन्यात्माश्रों का हमेशा लगानी चादहियें। 
3० चापानतल ३०» शानत 
प्रातःस्मरणीय पृज्येश्व९ श्राचार्य देव का 
चरणापासक- 
मान कात्सागर 


